दो खुदाई खिदमतगार 
लेखक--महादेव देशाई 
भूमिका लेखक--सहात्मा गांधी 

इस पुस्तक में दो पठान-वीरो 
खान अव्दुलगप्फारखा तथा उनके बडे 
भाई डा० खानसाहब के जीवन का 
सक्षिप्त इतिहास हैं । 

खान अब्दुल्गफ्फारखा ने अपने 
जीवन में महात्मा गाषी की त्तीति का 
किस यत्न से अनुसरण किया हैं । इस 
बात पर पुस्तक काफी प्रकाश डालती 
है। खानसाहब प्रत्येक प्रझन को धर्म 
की निगाह से देखते है। उन्हीके शब्दो 
में विस्तार से पुस्तक के एक विशेष 
प्रकरण में इस विषय की चर्चा की गई 
है। किन्तु घार्मिक स्वतन्त्रता के विषय 
में उनकी स्पष्टवादिता आजकल को 
परिस्थिति में एक मवत्त्व फी चीज हैं। 

पुस्तक मे कई ऐसी घटनाओं का 
उल्लेख है जिनका जनता को आज तक 
पता न था। उदाहरणार्थ, हाजी तुरुग- 
जई के साथ उनका जो सम्बन्ध बताया 
जाता है उसमे क्या सचाई थी, ईसका 
प्रामाणिक उत्तर इसी पुस्तक में 
मिलता हैं। 


नवयुग-साहिय माला---५ 
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प्रकाशक--- 
नंवयुग-साहित्य-मन्दिर, 
पोस्ट चक्‍स ७८, 


दिल्ली 


सेसार के महान्‌ साहिलिक 
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प्रकाशक का निवेदन 


हमने अपनी पुस्तकमाला के पहले पुषण्प--'पिता ओर पुत्र द्वारा 
घोषित किया था कि हमारा विचार समस्त संसार की सर्वोत्क्िष्ट 
साहित्यिक कृतियो को हिन्दी-जगत्‌ के सस्मुख उपस्थित करने का 
है, किन्तु इसके लिये पाठकों की पर्याप्त सहानुभूति और उनका 
क्रियात्मक सहयोग अनिवाये है । हमनें अव तक जिन चार पुस्तको 
का प्रकाशन किया है वे साहित्य की उच्चतम श्रेणी मे रखी जानेके 
योग्य होते हुए भी हिन्दी-ससार द्वारा उतनी द्वुत गति से नहीं 
अपनायी गयी हैँ जितनी कि हमें आशा थी--इसीलिये हमने पहले 
संसार के महानतम साहित्यिको की रचनाएँ न पेश करके 
उनके जीवन और उनकी रचनाओ का सक्षिप्त परिचय देकर 
हिन्दी के साहित्य-क्षेत्र को इस और कुछ झकाकर तब 
उनकी बडी-बडी रचनाओ का अनुवाद पाठको की सेवा में 
उपस्थित करने का निम्वय किया है, क्योकि हमारे विचार से 
किसी महान्‌ कला-कृति को पाठकों के हाथ में रखने के पूर्व यदि 
उसका अल्प परिचय देदिया जाय, तो उससे पाठको का कार्ये 
अधिक हल्का हो जाता हैं और उनके मन में आनेवाली वस्तु के 
प्रति उत्सुकता और अनुराग उत्पन्न होजाता हैं । 

आशा है, हमारी यह योजना पाठको के लिये रुचिकर सिद्ध 
होगी और वे ससार के माने हुए साहित्याचार्यो के जीवन और ग्रन्धो 
का परिचय प्राप्तकर वे अपने को विश्व-साहित्य के विद्यार्थी के रूप 
में अधिक शीघृतापूर्वक प्रस्तुत कर पायेगे । 


“-अकाराक 


दो शब्द 


* 2४॥। नव-समाज की विचार-धारा की दिशा बदल देने में 
यदि सबसे अधिक हाथ किसी वस्तु का है तो वह है 
साहित्य । यह सच है कि राजनीतिक अवस्थाओ के परिवर्तन का 
प्रभाव भी मानव-समाज पर पडता हैं, पर वह प्रभाव मृख्यतया 
उसके वाहय मन स्तर तक ही रहता हैं । घोर से घोर राजनीतिक 
उत्पीडन भी मानव समाज के आन्तरिक सारकृृतिक स्तर तक 
अपनी छाया नही डाल सकता । यही कारण हैँ कि भारत, चीन, 
मिस्र आदि ससार के प्राचीनतम देश असख्य विकट राजनीतिक 
झकोरो के चपेट खाते हुए भी अब तक अपनी आन्तरिक सस्क्ृति 
कायम रखे हुए हे । इन देशो के जन-समुदाय के जीवन-पथ की 
दिशा बदलने मे राजनीतिक उथल-पुथल मे सफलता क्यो नही 
प्राप्त की ? उनके जीवन का मौलिक विधान परिवर्तित क्यों नही 
हो गया ? इन प्रइनो का उत्तर सोचते समय हमारा मन मुख्यतया 
उनके साहित्य की ओर केन्द्रीभत हो उठता है, क्योकि सस्क्ृति के 
निर्माण और स्थिरीकरण में सब से बडा हाथ साहित्य का होता है। 
साहित्य-द्वारा मानव-समाज का सर्वोत्तम रूप से कल्याण करने 
की बात सोचकर ही अलूफू ड नोवेल ने अपने गाढे पसीने की कमाई 
साहित्य-सेवियो की सेवा के लिये जमा करादी थी और एक ऐसे 
स्थिर कोश का निर्माण कर दिया था जिसके घटने की सम्भावना 
नही है । कहने की आवश्यकता नही कि इस अनन्त लोकोपकार से 
ससार तिहाई शताब्दी से जो लाभ उठ रहा है उसकी जोड का 
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और कोई साहित्यिक आयोजन अबतक ससार में नहीं हुआ है । 
प्रतिवर्ष पुरस्कार देने में उम्मेदवार के देश, जाति, धर्म और भाषा 
आदि पर विचार न करके केवल उसकी रचना का गूण और 
आदर्श देखकर ही निर्णय किया जाता है । किन्तु कुछ भी हो, हमे 
यह स्वीकार करना पडेगा कि मानव मस्तिष्कमे सकीर्णता के भाव 
किसी-न-किसी मात्रा में आ ही जाते हैं। यही कारण है कि 
आरम्भ में यह पुरस्कार अधिकाश रूप में पश्चिमी यूरोप के ऐसे 
लेखको को प्रदान किये गये जिनकी रचनाओ मे प्रकारान्तर से 
'मिशनरीपन' पाया जाता था। इस “मिशनरीपन को ही उन 
दिनो आदरशों माना जाता था। इसीलिये बादमे जब यह पुरस्कार 
ऐसे व्यक्तियों की दिया जाने लगा जिनमे 'मिशनरीपन” कम 
साहित्यिकता अधिक थी, तो थोडे दिनो तक बहुत चिल्ल-पो 
और मची और पुरस्कार प्रदाव करनेवाली समिति को नोबेल के 
वसीयतनामे मे आये हुए “आदशंपूर्ण साहित्य/ की व्याख्या करनी 
पडी । तब से धीरे-धीरे इस पुरस्कार की दिशा कुछ-कुछ परिवर्तित 
हो खली और 'आादर्श का अर्थ सकीर्ण मिशनरीपन से कुछ विस्तृत 
समझा जाने रूगा । फल-स्वरूप अन्य देशो के उपेक्षित साहित्यिको 
को भी इससे लाभ उठाने का अवसर मिला । अमेरिका को तो 
यह पुरस्कार मिला ही नही था । १९३० ई० में समिति ने पुरस्कार 
प्रसिद्ध अमेरिकन औपन्यासिक सिकलेयर लुई को देकर अपनी उस 
सकीर्णता की बेडी तोड़ दी । इस प्रकार ज्यो-ज्यो समय बीतता जा 
रहा है, और नोवेल-पुरस्कार की साहित्यिक समिति के निर्णय- 
कर्त्ताओ के व्यक्तियों में परिवर्तेत होता जारहा है तथा आधुनिक 
ढग के युवक साहित्यिक उसमे प्रविष्ट हो रहे है त्यो-त्यो उसका 
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क्षेत्र अधिक व्यापक होता जा रहा है । अभी तक रूस जैसे उचबू॥! बूतमु/ हु 
कोटिके साहित्यिक देश को यह पुरस्कार मिला ही नहीं, यद्यपि 
१९३३ ई० में बुनिन महोदय को पुरस्कार देकर पुरस्कार समिति 
ने अपना करूक घो दिया है, पर साहित्यिक जगत्‌ इस वात से 
भली भाति अवगत हैं कि वुनिन महोदय रूस के प्रतिनिधि-लेखक 
नही माने जा सकते । इसका कारण यह हैं कि एक तो रूस कथा- 
साहित्य-प्रधान देश है, और बुनिन महोदय केवल कवि हे, कथाकार 
नही । दूसरे उन्हें पुरस्कार भी तभी मिला है जब रूस के बोलशेविक 
आन्दोलन के समय रस से भागकर फास आजानें के वाद वे फास के 
नागरिक बन गये और फास में ही रहने लगे। पुदिकन से लेकर 
गोर्की तक रूसने अनेक ऐसे साहित्यिक पैदा किये है, जिनकी 
गणना अपने समय में ससार के उच्चतम लेखको में की जा सकती 
हैं, फिर भी इतने दिनो तक रूस की ओर उपेक्षा-भाव ही बना 
रहा । इसी प्रकार अमेरिका भी अवतक पुरस्कारदात्री समिति की 
ओर से उपेक्षा का ही पात्र वन रहा हैं और अब बहुत आन्दोलन के 
बाद पहले-पहल अमेरिकन साहित्यिक सिकलेयर रूई को पुरस्कार 
प्रदान किया गया । जो हो, लक्षण शुभ है । परिवर्तन वाञछनीय 
हैं। धीरे-धीरे समितिका दृष्टिकोण बदलता जा रहा है और यह 
वास्तव में एक अन्तर्राष्ट्रीय साहित्यिक महामण्डल के रूप में 
परिवर्तित होता जा रहा है । यदि यही गति रही तो आगामी 
पच्चीस वर्षो में शायद समिति वही रूप अ्रहण कर लेगी जिसके 
लिये आज सभी सत्साहित्यिक आतुर हो रहे हे और नोबेल-महोदय 
का यह आदर्श कार्य ससार में और भी व्यापक रूप में प्रकट हो 
जायगा । 
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ऊपर जिन त्रुटियो का वर्णन किया गया है उनके होते हुए 
भी इसमे निस्सन्देह नही कि इस प्रकार का और कोई भी 
पुरस्कार ससार-भर मे प्रचलित नही है और अभीतक यह पहली 
ही ससथा है जो साहित्यिको को इतनी बडी आधिक सहायता 
देने के निमित्त चल रही है। यह बात भी निर्विवाद हैं कि इस 
पारितोपिक द्वारा पुरस्कृत साहित्यिक यदि अपने समकालीन 
साहित्यिको मे सर्वेश्रेष्ठ नही, तो सर्वेश्रेष्ठों में अवश्य माने गये 
है । ऐसी दशा में उनके जीवन तथा उनकी रचनाओ का परिचय 
प्राप्त करना विश्व-साहित्य के विद्यार्थियो के लिये अनिवाय है । 
यही समझकर मेने इनके सम्बन्ध में पुस्तक लिखने का साहस 
किया है । जहातक मेरा ज्ञान है इस सम्बन्ध में 'माधुरी' मे वर्षो 
पहले एक सक्षिप्त लेखमाला प्रकाशित होजाने के अतिरिक्त हिन्दी 
में कोई पुस्तक प्रकाशित नही हुई। यह पुस्तक लिखने में मने 
प्रधानत एनी रसेल माबिरऊ की "नोबेल प्राइज विनर्स इन लिटरे- 
चर, श्री सेन की 'स्टोरी आफ नोबेल प्राइज विनसे' दिसवईवें आफ 
वल्ड लिटरेचर' (पत्रिका) “इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका' “रिव्यू 
आफ रिव्यूज एवं 'माडने रिव्यू” आदि अनेक पत्र-पत्रिकाओ आदि 
से पर्याप्त सहायता ली हैं अतः में इन ग्रथो के रचयिताओ तथा 
पत्र-पत्नि काओ के सम्पादको का आभार मानता हूँ । केवल अग्रेजी 
ग्रथो से ही सहायता ले सकने और फ्‌ च, जर्मन, स्वीडिद, स्पेनिश 
और इटेलियन आदि यूरोप की अन्य भाषाओ का ज्ञान न रखने के 
कारण मुझे अनेक कठिनाइयो का सामना करना पडा हैं । कुछ 
कथानक-पान्नों के नामोच्चारण मेरे विचार से, उन देशो के प्रकृत 
उच्चारण के अनुसार नही लिखे जासके जहा की वे घटनाएं हूं । 
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यदि मे उपर्यकत भाषाओं के मौलिक ग्रथ पढकर उनपर से यह 
पुस्तक लिख सकता तो यह सकलन कही अधिक सुन्दर और प्रामा- 
णिक होता, किन्तु हिन्दी-लेखको में कदाचित्‌ एक भी ऐसा नहीं है 
जो उपर्युक्त सभी भाषाओं का सम्यक्‌ रूपेण ज्ञान रखता हो, 
अत इसके लिये प्रतीक्षा करना कि कोई इन भाषाओ का पण्डित 
ही ऐसी पुस्तक लिखे, बहुत विलम्ब का कारण होता और हिन्दी- 
जगत्‌ ससार के साहित्यिको का इस रूप में शीघ्र परिचय न प्राप्त 
कर सकता । 

पुस्तक कैसी हुई है और इसके लिखने मे कितना परिश्रम 
उठाना पडा तथा साधन उपलब्ध करने के लिये कितना कष्ट 
उठाना पडा, यह सव बतलाना मेरा काम नहीं। इसका सारा श्रेय 
प्रकाशकों को है। 

आशा हे हिन्दी के पाठक इस पुस्तक द्वारा ससार के प्रमुख 
साहित्यिको और उनकी रचनाओ का परिचय पाकर अपने दृष्टि- 
कोण को अधिक विस्तृत बनायेगे और हिन्दी मे भी वह दिन लाते 
का प्रयत्न करेगे जब हमारे देश के धनी-मानी, सेठ साहुकार और 
राजे-महाराजो में से कोई ऐसे पुरस्कार की योजना करेगा जिसके 
लिये बाईस करोड जन-समाज के द्वारा समझी और बोली जाने- 
वाली हिन्दी गोरव से अपना मस्तक ऊँचा कर सके । 


श्री वेंकटेश्वर प्रेस, वन्बई, | 
गगा दशहरा, १९९२ वि० ७2 जबहादुर सिह 
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भूमिका 


असल वस्तु और विषयो का निर्वाचन सम्यक्‌ बोध 
का सहारा होता हैं । सम्यक्‌ बोध ही प्रज्ञा की भित्ति 
है और यही शिक्षा-प्रणाली का चरम ध्येय है । इस प्रकार जगत्‌ 
का विस्तार शिक्षा-प्रणाली का उद्देश्य हैं और साहित्य इस उद्देश्य 
की सम्यक्‌ रूप से पूति करता है । 
हिन्दी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इस विषय पर बहुत कुछ 
कहा जा चुका है, परन्तु हिन्दी को भाषा-विज्ञान के अनुसार 
उच्च कोटि तक पहुँचाने का कोई ऐसा यत्न नही किया गया हें 
जिससे ससार की उन्नत भाषाओ में व्यक्त किये हुए विचारो को 
हिन्दी भाषा पर्याप्त रूप से अपना सके | भारतीय नेताओ में 
शाव्दिक आलोचनाओ को कार्य-कुशलूता समझने का रोग-सा हो- 
गया हैं और इसीलिये किसी भी कार्य के विषय में वागाडम्बर को 
वे कर्म-समाधान का रूप समझकर उसे कार्यरूप मे परिणत न 
करके सनन्‍्तोष कर लेते हे । 
इस पुस्तक का प्रकाशन समयोचित हैँ । घर-बैठे हिन्दी-पाठक 
ससार के साहित्यिको से परिचय प्राप्त कर सकते है। ऐसे पाठकों 
के लिये, जिनके पास न इतना समय ही है न साधन ही कि वे 
नोबेल-पुरस्कार-प्राप्त लेखको की वेयक्तिक कृतिया एक-एक करके 
पढ सके, इस पुस्तक में प्रत्येक लेखक के जीवन की सक्षिप्त कथा 
और उनकी कृतियों का साराश उपयुक्त एव सक्षिप्त रूप में दिया 
गया है । 
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रूढि के अनुसार पुस्तक की भूमिका में आलोच्य विषय के 
ऊपर उज्ज्वल रश्मि-क्षेपण उचित समझा जाता है । परन्तु में इसे 
'पाठको के प्रति अन्याय किया जाना समझता हूँ कि नोवेल-पुरस्कार 
समिति की त्रुटियो पर पर्दा डाल दिया जाय । इन सीमित पृष्ठो 
'पर केवल नोवेल-पुरस्कार की त्रुटियो का दिग्दर्शन कराकर पुस्तक 
के कलेवर को बढाना उचित न समझकर सक्षेप में दो-चार ऐसी 
बातें बतला देता हूँ जिससे पाठक स्वयं उसके गुण-दोप का 
अनुमान कर ले । 


सभी मानवीय सस्थाओ की भाति नोबेल प्राइज सोसाइटी 
की दृष्टि भी सकुचित है और सभी मानवीय कृतियों की तरह 
जो कोई उसकी अपनी ओर भाक्ुृष्ठ करने के लिए यशथेष्ट 
आडम्बर रचे, और उसे स्थिर रख सके, वही इस वाडञ्छनीय 
पुरस्कार को प्राप्त करता है । किसी भी क्रान्तिकारी विचारक 
को नोबेल-पुरस्कार प्राप्त नही हुआ । इससे आइचये की कोई 
बात नही है, क्योकि नोबेल पुरस्कार समिति के सदस्यगण स्वीडन 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और पुस्तकाध्यक्ष हैं । और उसके प्रधान 
स्वय स्वीडन-वरेश हैं । इनमें से किसी का भी साहित्य-क्षेत्र 
मे नाम नहीं है। बहुत-से लेखकों को उनकी सुदृर-अतीत 
की रचना के लिए पुरस्कार दिये गये हैं । यद्यपि बीसो अमेरिकन 
लेखक सभी विषयो में ससार के लेखको से श्रेष्ठतर हो गये हें 
तथापि अभी कुछ ही वर्ष से अमेरिकनो के लिये इस पुरस्कार का 
द्वार खुला है । नोबेल पुरस्कार समिति की यह विलक्षणता, अन्यान्य 
सस्थाओ मे जो अदूरद्शिता, सकीर्णता आदि पाई जाती हे, 
उनका साक्षी है और इससे सबको बाध्यत इस परिणाम 
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पर पहुँचना पडता है कि इसके लिए यथेष्ट और क्रमागत रूप 
से इतना हो-हल्ला मचाने की आवश्यकता है जिससे पुरस्कार- 
दाताओ का ध्यान उस शोर आक्ृष्ठ हो सके । 


इस प्रकार के दो पुरस्कार-लोलप प्राथिओ को में व्यक्ति- 
गत रूप से जानता हूँ जो बक्‍लान्त परिश्नमपूर्वक पुरस्कारदात्री 
समिति के सदस्यो को घेर-घार कर और सहभोजो तथा विज्ञापन- 
वाजी में पर्याप्त घन व्यय करके तव कही इस लभावने पुरस्कार 
को प्राप्त कर सके हैं। एक लेखक ने यह कहकर नोबेल पुरस्कार 
समिति की टीका-टिप्पणी की है कि नोबेछ-पुरस्कार साहित्यको 
के लिए उन्नति-सोपान के बदले समाधि-शिल्ला का काम देता 
हे। इस बात को ध्यान मे रखते हुए कि नोबेल महोदय 
विस्फोटक पदार्थों के आविष्कारक थे यह समीचीन प्रतीत होता 
है कि उनका पुरस्कार समाधि-शिल्ला से सम्बन्ध रक्‍खे । 
इन समस्त न्ुटियो के होते हुए भी यह कहना पडेंगा कि 
नोवेल-पुरस्कार समिति एक आदर्श लेकर स्थापित हुई थी और 
भाग्यवान साहित्यको के लिए यह ससार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 
है । जब कभी किसी लेखक को यह पुरस्कार मिलता है तो 
उसकी सारी कृतिया ससार की प्रत्येक उन्नत भाषा से छप 
जाती हैं और सब प्रकार के समाचार-पत्र और पत्रिकाएँउस 
भाग्यशाली पारितोषिक प्राप्तकर्त्ता का परिचय देनें के लिए 
व्यस्ततापूर्वक दौड पडते हैं । इस प्रकार इस सस्था की सभी 
मानवीय चुटियो को देखते हुए भी वह मानना पडेगा कि फिर भी 
यह समिति सरस्वती के उपासको की सेवा कर रही है जो कभी 
भूले भटके ही लक्ष्मी के कृपा-कटाक्ष की कोर प्राप्त कर सकते हैं 
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हिन्दी-पाठको के लिए यह पुस्तक दुर्लभ उपयोग की वस्तु 
है, क्योकि इससे वे समझ सकते हैं कि भौगोलिक और जातीय 
पार्थक्य के होते हुए भी समस्त मानव जाति में एक अन्तर्निहित 
एकता और सामजस्य है । 


जब मुझसे इस पुस्तक की भूमिका लिखने को कहा गया 
तो मेंने यह समझा था कि यह किसी अग्रेजी पुस्तक का अनुवाद 
या सकलनमात्र होगा, किन्तु जब मेंने इसे पढा तो मुझे यह जान- 
कर ह्ष-युक्त आइचर्य हुआ कि इसमे लेखक की मौलिक कृतियो 
की बानगी यत्र-तत्र फैली हुई है । लेखक ने, जिसकी सर्वतोमृखी 
प्रतिभा से हिन्दी-ससार परिचित है, देश-देशान्तर के पण्डितो 
की विचार-धाराओ को अवरुद्ध करके हिन्दी-भाषियों की उप- 
लब्धि की ओर प्रचलित कर दिया है । विपयो की विभिन्नता 
को देखते हुए यह कार्य कितना कठिन था, इसका अनुमान किया 
जा सकता है । 


हिन्दी-पाठक कल्पना-राज्य के वास्तविक जगत में ससार के 
सर्वोत्क्ष्ट प्रतिभाशाली लेखकों को अपना पथ-प्रदर्शक बनाकर 
देश काल की परिधि का उललघनकर विचरण कर सकते है । 
स्केण्डेनेविया के हिमवेष्ठित शिखर से, जहा उत्तरी ध्रूव को 
दिग्दाहमय ज्योति ग्रामीण जीवन पर अपना निर्मल सुहासित 
प्रकाश डालती है, समशीतोष्ण कटिबन्धस्थित सार्डीनिया द्वीप 
के मत्स्यजीवी निवासियों तक, अथवा हेनरी बर्गंसन के मतो- 
वैज्ञानिक समस्याओं की उलझन में से होकर, जहा कि प्रकृति के 
जीवन-रहस्य की गुत्यियो को सरलता-पूर्वक सुरुझाया गया है, 
पाठक आधिभौतिक, काल्पनिक मेघमालाओ को भेदकर रवीद्धनाथ 
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के 'भूमा सैकत' की रहस्यपूर्ण लीलाओ का बास्वादन करते हुँए- 
अनन्त की ओर जा सकते है। जो काल्पनिक उडान में अशवंत 

हो और जिसके पैर स्थूलवादिता के गुरुत्व से जकडे हुए हो वह 

किपलिंग की पारथिवता और सिकलेयर लुइस के मलनुष्योचित 
व्यवहारिक जीवन-परिचय का आधार ले सकते हे अथवा प्रकृति 

के स्वत््व की खोज में पाठक जीवन-सग्राम की अस्तव्यस्तावस्था के 

भीतर से वर्ना शा के साथ चल सकते हैं और यदि यह यात्रा 

अत्यधिक कष्टप्रद प्रतीत हो तो थोडी देर के लिए अनातोल फास 

के साथ विश्वाम ले सकते हे तथा अपनी ज्ञान-पिपासा तृप्तकर 

वास्तविक मनुष्यता प्राप्त कर सकते हूँ । 


सुकुमार चट्टोपाध्याय 


सयुक्त-सम्पादक, 

(दि फ़ादरलेण्ड, 
केलीफोनिया, (अमेरिका) 
लेक्चरर, 

दि फ़ायर लकल सोसाइटी” 
केलीफोनिया, (अमेरिका) 
मेम्बर, 

“इच्टनेंशनल अनलिस्टिक 
प्लोसिपशन!' 

वाशिगटन, (अमेरिका) 


_अष्या॥०थ४मदामशन्का+४४# तह प्४अ»+००# पहन ७, 


| 2 


सूचा 


१-“दी शब्द हु 
२--भूमिका 

३--शरी० झलफ्रेड नोबेल ओर उनका पुरस्कार ''' 
४--फ्रास ओर प्रावेंस के कवि. *'' * 
४--फ्रेंडरिक मिस्ट्राल हि कक के 
६--जर्मत विद्वान थियोडोर मौमसन ओर रुडरफ़ यूकेन हे 
७-रुंडल्फ़ यूकेन कर ह 
८--जानेसन को | रे ऐे 
६--जिबोझू कार्डकी ' | रु रे 
१०--रुडयाड्ड किप्रिंग '*' शक हे 
११-सेलमा लेजरलॉफ ""' कप हा 
१२--पॉल द्वीज य हर 
9२--गहांट हाप्टमैंन. * * * सी क 
१३--मैटरलिंक हो व लि सर 
१४--श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 3 ४ कक 
१४--रोम्याँ रोढाँ . * हि की 
१६--हीडेनस्टाम ५ कप दम 
१७--दहैनरिक पॉण्टोपीडन | ह आ 

” १४३ 


१८-कार्ले जेलरप  *' अं 
7 शहव८ 


| ३० | 


१६--कार्ले स्पिटलर 

२०--नट हेमसन 

२१--अनातोल फ्रास 
२२--इशेगरे ओर वेनाविस्ते 
२३--जैसिस्टो वेनाविस्ते' *' 
१४--ईंट्स "” 
२४--सीनकीविज ओर रेमॉण्ट 
२६--लेडिसलोँ स्टेनिसलॉ रेमॉण्ट 
२७--जॉज चर्नाड शा '** 
र८--प्रेजिया डेलेड्डा 
२९--हेनरी बर्गसन 
३०--सिम्रिड अण्डसेट ''' 
३१--थामस मेन 
३२--सिकलेयर लुई 

३३--४रिक ऐक्सेल कालेफ़ेल्ट 
३४--जॉन गॉल्सवर्दी 
३४--आइवन अलेक्सीविच बुनिन 
३६--छिगी पिरांडेली "* 


१६२ 
१८ 
१६७ 


५ ५ (७ भ2 
४! ९०० 


९८४ 
१६१ 


' १६७ 


२०२ 


' २१७ 


२२६ 
रछ७१ 
२४६ 
२६५ 


" रण 
' श८५ 
* २६० 
' २६३ 


श्री० अल्फ्रेड नोबेल और उनका पुरस्कार 


९०३-१2०९०+ माल कु 


भारत के साहित्यिकों में--विशेषकर हिन्दी के साहित्यिकों 
मे--अभीतक नोबेल महोदय ओर उनके पुरस्कार के सम्बन्ध 
में बहुत थोडा ज्ञान फेल पाया है। वास्तव मे कवि-सम्राट श्री 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ओर विज्ञान-विशारद चन्द्रशेखर व्यंकट 
रामन्‌ को नोबेर-पुरस्कार मिलते के पूर्व बहुत थोड़े भारतीयों 
को इस बात का ज्ञान था कि नोबेल-महाशय कोन थे ओर 
उपयु क् पुरस्कार कहाँ से ओर क्यों दिया जाता है। इधर इन 
दो भारतीयों को यह पुरस्कार मिलने के कारण हमारे देश में 
उसकी काफी चर्चा हुई ओर समय-समय पर हिन्दी के पत्र- 
पत्रिकाओं में इनके सम्बन्ध में थोड़ा-बहुत इसका उह्लेख होता 
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रहा । दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने तो एक प्रकार से नोबेल- 
पुरस्कार का अनुकरण भी कर डाला हूँ मोर स्वर्गीय श्री 
मंगलाप्रसादजी के नाम पर प्रतिवर्ष पारितोषिक देने का 
प्रबन्ध कर लिया है । किन्तु अभीतक हिन्दी के पाठक पाठि- 
कामों को जगत्प्रसिद्ध नोबेछ-महोदय के सम्बन्ध में बहुत अल्प 
--लछगभग नहीं के बराबर--न्ञान है। 

पुरस्कार-विज्वेताओं ओर उनकी रचनाओं का परिचय 
देने के पूतवे हम यहाँ नोबेल-महोद्य ओर उनके नाम पर 
प्रचक्षित पुरस्कार के सम्बन्ध में कुछ विस्तत रूपमें बतला देना 
चाहते हें । 

वश-परिचय 

नोबेल महोदय का पूरा नाम अल्फ्रेंड वर्नार्ड नोबेल था। 
इनके पूर्वजों की पारिवारिक अछ “नोबिलियस” थी। इनके 
पितामह इमानुएल फोजी डाक्टर थे ओर वे अपनी अछ को 
बदलकर “नोबेल” लिखने छगे थे। अल्फ्रेंड नोबेल के पिता 
युवावस्था में स्टाकहोम में विज्ञान के शिक्षक थे ) उनकी 
अभिरुचि आविष्कार करने की ओर विशेष थी, इसलिये 
उन्होंने विस्फोटक पदार्था के सम्बन्ध में प्रयोग करने आरम्भ 
कर दिये ओर संयोगवश चीर-फाड़ में काम आनेवाले यंत्रों 
तथा रबड़ के ऐसे गद्दों के निमाण करने के लिये नकशे बनाने 
में सफछ हुए जो आहतों ओर रोगियों के लिये उपयोगी सिद्ध 
हो सकते थे । जहाजों की निर्माण-कलछा मे भी वे काफी 
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दिछूचस्पी लेते थे ओर इस सम्बन्ध में उन्होंने अपना कुछ 
समय मिस्र में व्यतीय किया था। प्रयोग के समय विस्फोटक 
पदार्थों द्वारा उन्हे बड़ी हानि पहुँची थी । इस प्रकार का पहला 
विस्फोट १८३७ ई० में स्टाकहोम में हुआ था, जिसके बाद वे 
अपने मित्रों के परामर्श से रूस चले गये । रूसमें उन्हे सामुद्रिक 
खानों में प्रयोग करने की नोकरी मिल गयी | क्रीमिया के युद्ध 
के बादतक वे सपरिवार वहीं रहे, ओर जल-सेना के छिए 
युद्धोपयोगी रासायनिक आविष्कार करते रहे । जब वे सपरि- 
वार स्वीडन छोटने रूगे, तो उनका बडा रूड़का छडविग रुसमें 
ही रह गया | छूडविग रूसमें प्रख्यात इंजीनियर वचन गया ओर, 
उसने बाकू में तेछ की कई खानों का पता लगाया ।! दूसरी बार 
स्वीडन के एक कारखाने मे ९८६४ ६० में फिर एक भयंकर 
विस्फोट हुआ, जिसमे उनके छोटे लड्के की मृत्यु हो गयी ओर 
उनके पिता को ऐसी चोट आयी, जिससे वे अपने शेष जीवन- 
भर रोगी बने रहे । 
जन्म ओर शिक्षा 

अल्फेड बनांडे नोबेल का जन्म १८३३ ६० में स्टाकहोम 
में हुआ था। वह अपने भाइयों की अपेक्षा कम हृष्ट-पुर्ठ थे, उनमे 
स्नायुविक दुर्वलता थी भोर वे कोमल प्रकृति के थे। वे जीवन 
भर सिर-द॒र्द से रूण रहे। उनकी माता कैरोलछाइन हेनरीट 


हर : बैस्ट सिनिस्टर रिव्यू” के १४६ वे ओर 5४२ वे अड्डों में 
प्रकाशित लेख । 
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आलखसिल उन्हें बड़ा प्रेम करतो थीं ओर बचपन से ही 
वे उत्हें वीर ओर बुद्धिमान मनुष्यों की कहानियाँ सुनाया 
करती थीं । बुद्धिमती माता को मानो पहले ही इस बात का 
पता छग गया था कि अस्वस्थ प्रकृति का होते हुए भी उनका 
पुत्र किसी दिन एक महान पुरुष बनेगा | अल्फेडने अपना 
विवाह नहीं किया, यद्यपि उनका एक लडकी से प्रेम होगया था, 
जो अपनी तरुणावस्था मे ही इस संसार से चल बसी थी। वे 
अन्ततक अपनी माता के भक्त बन रहे। वयःप्राप्त होकर जब 
वे विदेशों में रहने छगे, तो प्रायः अपनी माँ को बढ़े ही प्रेम- 
पूर्ण पत्र छिखा करते थे ओर कभी-कभी स्वीडन जाकर उनके 
दर्शन कर आया करते थे । 
अपने पिता की तरह अस्फेंड ने भी रसायन, प्रकृति- 
विज्ञान, ओर यात्रिक शिल्प का अध्ययन करने में काफी 
दिलचस्पी छी | लगभग सत्रह वर्ष की ही अवस्था में उनका 
ध्यान जहाज के निर्माण की ओर गया ओर वे उसके यंत्रों 
आदि का यथष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के लिये अमेरिका भेजे गये | 
अल्फेड के पिता ने उन्हें इरिक्सन नामक अपने एक स्वदेश- 
वासी के पास भेजा, जो उन दिनों सूर्य की गर्मी से इंजन 
चलाने के सम्बन्ध भे कुछ प्रयोग कर रहे थे । अल्फ्रेंड ने 
लगभग एक वर्ष वहाँ रहकर इरिक्सन को उनके आविष्कार 
में सहायता दी । इरिक्सन के भाग्य मे उन दिनों परि- 
वर्तन आरम्स होगया था । १८४६ ई० में उनके पास 


(५ 


१३२ डालर की सम्पत्ति रोष थी, ओर उस साल उन्हे कुछ 
२,००० डालर की आमदनी हुई थी । किन्तु दो ही वर्ष वाद उनके 
पास ८७०० डालर के छग॒भग रकम इकट्ठी हो गयी । इस वीच 
उन्होंने बहुत से नये आविष्कार करके उनके अधिकार बेच 
दिये थे ओर स्वीडन-सम्राट से उन्हे इस सफछता के लिये बधाई 
प्राप्त हुई थी | किन्तु १८५३ ई० में जब इरिफ्सन की ४ छाख 
डाछर की विपुल सम्पति की छागत से उनका नवाविष्कृत 
इंजन लगाकर तेयार किया हुआ “दो इरिफ्सन'! नामक 
जहाज, जिसे उन्होंने कितने ही वर्षा के लगातार अध्यवसाय के 
बाद तयार किया था, परीक्षा के समय समुद्र मे हब गया, तो 
इरिक्सन का दिल टूट गया | फिर भी इरिक्सन ने साहस नहीं 
छोडा ओर “दी मानीटर'-नामक एक दूसरा जहाज बनाने का 
नकशा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार को उन्होंने दे दिया, 
जिसके निर्माण के फल-स्वरूप उपयुक्त सरकार को बडी 
सफलता मिली ||' 

अल्फ्रेड नोवेल के दुर्वेछ स्वभाव पर श्री इरिफ्सन के 
इस भारी उत्थान ओर पतन का गहरा प्रभाव अवश्य पड़ा 
होगा। कदाचित्‌ उसी समय नवयुवक नोबेल ने यह विचार 
किया होगा कि वेज्नानिकों की सहायता के लिये छुछ ऐसा घन- 





+ डालर आजकल लगभग तीन रुपये के बराबर होता है। 
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कोश होना चाहिए, जिससे, परीक्षा के समय असफल हो जाने 
पर, 5न्‍हें कुछ आर्थिक सहायता मिठ सके । जब वे स्वीडन 
ओर रूस को छोटे, तो विस्फोटक पदार्थों की निर्माण-क्रिया में 
अपने पिता ओर भाइयों के हाथ बटाने छगे। अल्फ्रेंड नोबेल 
अब इसी खोज में छग गये कि किसी ऐसे विस्फोटक पदार्थ 
का निर्माण होना चाहिए; जो अधिक शक्तिशांडी होते हुए भी 
कम खतरनाक हो। सन्‌ १८४७ ई० में उन्होंने पीटसंबर्ग में 
वाष्प-मापक-यंत्र बनाया ओर उसके निर्माणाधिकार की 
रजिस्ट्री अपने नाम से कराढी । कई लेखकों का कथन है कि 
'डाइनांमाइट”-नामक प्रवछ स्फोटन-शील द्रव्य का आविष्कार 
उन्होंने अन्य परीक्षणों के समय सन्‌ १८६५-६६ ० में 
संयोगवश कर लिया था । इस आविष्कार के पश्चात्‌ अतुल धन 
कमाने की आशा से उन्होंने कई देशों मे इसके निर्माण के 
लिये कारखाने खोलने के लिये उनकी सरकारों से प्रार्थना की 
ओर फ्रास के बेकवाल्ों से यह कहकर क्रूण माँगा कि 
उन्होंने एक ऐसा पदार्थ तेयार किया है, जिससे संसार को 
उड़ा दिया जा सकता है, किघ्तु बेंकवालों ने रकम देने से 
इल्कार कर दिया। 
सफलता ओर अन्त 
अन्ततः नैपोलियन ततीय ने नोबेल के इस आविष्कार में 
दिलचस्पी छी ओर फ्रास में कारखाना खोलने के लिये नोवेल 
को कुछ रकम दे दी । 'डाइनामाइट” के छुछ न ने थेले में 
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बन्दकर अल्फ़रेंड नोबेल उसके व्यापार के सस्बन्ध में अमेरिका 
गये । न्यूया्क के होटलों ने डरते-डरते उन्हे अपने यहाँ ठद्दराया, 
क्योंकि उनके विस्फोटक पदाथों की चर्चा वहाँ पहले ही से 
हो चुकी थी । न्‍यूयार्क से वे केछीफोर्निया गये, जहाँ इनके 
बढ़े भाई के मित्र डाक्टर बेण्डमैन रहते थे | उनकी सहायता से 
नोवेछ ने छास ऐजेलिस* नगर के पास एक कारखाना खोढ 
लिया | कुछ ही वर्षा में इटछी, स्पेन, फ्रास, स्काटलेण्ड, इंग्लेण्ड 
ओर स्वीडन मे नोबेल फे कारखाने खुछ गये । जिस समय 
अल्फेंड नोवेछ की अवस्था चालीस वर्ष की हुईं, उस समय 
'जायण्ट पाउडर” नामक पदार्थ के निर्माण से उन्हें बड़ा आर्थिक 
लाभ हुआ | कई वर्ष पेरिस मे रहकर उन्होंने सरेश, बैलेस्टाइट 
ओर अनेक प्रकार के धूम्रहीन पाउडरों के आविष्कार के लिये 
रसायनशालाएँ खोलीं । इसके पश्चात्‌ “सै रीमो' से रहकर 
उन्होंने पेट्रोल ओर क्त्रिम गठापारचे के निर्माणाधिकार की 
रजिस्ट्री करायी । वैज्ञानिकों ओर शिक्षितों ने उनका बडा 
आदर किया, किन्तु अद्धेशिक्षित ओर अज्ञानी छोग उन्हे भय 
की दृष्टि से देखते थे। 

यद्यपि नोबेछ-महोदय का कार्य उच्चामिरापा-पूर्ण था ओर 
उन्हें सफलता, धन, ओर प्रतिष्ठा खूब प्राप्त हुई थी, फिर भी 

उन्होंने विधाह नहीं किया। उनका स्वास्थ्य ऐसा ख़राब रहता 


+जिसमें अब होलीषुठ के नाम से ससार का सर्वश्नेष्ठ सिनेमा- 
केन्द्र बन चुका है । 
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था कि वे प्रायः सिर-दर्द से दबे-से रहते थे। फिर भी वे सिर 
पर पट्टी बाँधे रसायनशाढा में डटे रहते थे। उन्हें इस बांत 
का भय था कि छोग उनकी ओर केवछ उनके विपुछ धन के 
कारण आकर्षित हो रहे है। बेरोनेस बर्था-वोन-सटनर भामक 
एक महिला ने, जो कुछ दिनों इनकी सेक्रेटरी रद्द चुकी थीं, उनके 
संस्मरण में छिखा हे--“वे क़द में कुछ छोटे थे; उनके रूपमें 
कोई विशेषता नहीं थी। वे बहुभाषाविद्‌ ओर दार्शनिकतापूर्ण 
स्वभाव के थे | बावचीत में पटु ओर कहानी कहने में अद्वितीय 
थे। वह उच्छल्लल ओर झूठे छोगों के तीत्र आालोचक थे, ओर 
वैज्ञानिकों तथा साहित्यिकों से मिलकर प्रसन्न होते थे |” 
बरोनेस-वॉन-सटनर के संस्मरणों से इस बात का पता 
लगता है कि नोबेल-महोदय का उद्देश्य पुरस्कार--ओर विशेष 
करके शान्ति-सम्बन्धी पुरस्कार--का विचार निश्चित करने मे 
क्या था| यहाँ यह बतला देना आवश्यक दे कि “शान्ति- 
सम्बन्धी! पहला पुरस्कार बैरोनेस-बॉन-सटनर को उनकी 
प्रख्यात कहानी “हथियार फेक दो !”* के लिये मिला था | इस 
कहानी मे उक्त महिल्वा ने संसार में शान्ति-स्थापन करने की 
आवश्यकता का प्रबल समर्थेन किया था। इसके प्रकाशन के 
बाद १८६० है में नोबेछ महोदय ने इसकी बडी प्रशंसा की । 
एक अवसर पर उन्होंने कहा था कि यदि में कोई ऐसा यंत्र 
वना सकता, जिसके द्वारा युद्ध का रोकना सम्भव होता, तो 
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मुझे वडी प्रसन्नता होती। ७ जनवरी, १८६३ ई० को, अपनी 
सृत्यु के तीन वर्ष पूर्व, उन्होंने उपयुक्त बेरोनेस को पेरिस से 
लिखा था कि में अपने धन का एक भाग प्रति पाँचवें वर्ष 
शान्ति-स्थापन के लिये पुरस्कार के रूप में देना चाहता ह 
जोर इसे तीस वर्ष तक--अथौत्‌ छः किस्तों मे--दैना उचित 
होगा, क्योंकि यदि तीस वर्ष तक सब राष्ट्रों ने वर्तमान अवस्था 
फो सुधारकर युद्ध बन्द करने का प्रवन्‍्ध न किया, तो फिर 
वे असभ्य ओर जंगलियों के रूप में परिवर्तित हो जायेंगे। 
नोवेछ महोदय धन एकत्रित करके उत्तराधिकारियों के लिये 
छोड जाने के विरोधी थे । 

१० भक्तृूघर, १८६६ ई० को अकस्मात्‌ 'सैन रीमो? के 
कारखाने मे अल्फेंड नोबेल फा देहान्त हो गया । उन्होंने बहुत 
पहले से ही दुर्बछका का अनुभव करके डाक्टरों से भनिच्छा- 
पूबक परामर्श लिया था ओर बडी हिचकिचाहट के साथ उनके 
आदेशों का पालन करते थे | इस अवस्था में भी वे दिन-भर 
रसायनशाल्या का काम करते थे। अपने अन्तिम दिनों मे ही 
उन्होंने अपने धन के उपयोग पर विचार किया था ओर 
अन्ततः यह निश्चय किया था कि वे अपना धन विज्ञान, 
साहित्य ओर मनुष्य जाति के कल्याणार्थ सार्बभोम शान्ति 
को शिक्षा के लिये व्यय करेंगे। उनके मौलिक ओर आदर्श 
दान के बसीयतनामे से सारा सभ्य संसार चक्त हो उठा। 
जिस व्यक्ति ने र्ती सफ्णय्ापतंक स्ैसखार के व्िन्ताशक्रारक 


( १० ) 


पदार्था का आविष्कार किया था, उसने अपना विशाल धन 
समस्त संसार के मंगल के लिये रचनात्मक साहित्य की संष्ि 
में छगा दिया। 

नोवेल-पुरस्क्ार का विवरण 

यहाँ नोबेछ-महोदथ के वसीयतनासे का सारांश दिया 
जाता है, जिससे पाठक समझ सकेंगे कि उसमे पुरस्कार की 
शत क्या-क्या हे :--- 

“में, डा० अल्फ्रेड बर्नाड नोबेल,'अपनी चल भू-सम्पत्ति के 
सम्बन्ध में, जिसका नकृशा २७ नवम्बर, १८६४ ४० को बनाया 
गया था, आदेश देता हूँ कि वह रुपये के रूप में परिवर्तित 
करके सुरक्षित रूप मे जमा करवा दी जाय | इस प्रकार जो 
धन जमा होगा, उसके ब्याज से प्रति वर्ष उन व्यक्तियों को 
पुरस्कार दिये जायें, जो उस्र वर्ष में मानव-जाति के हित के 
लिये सवोत्छृष्ट पुस्तके लिखें। ब्याज की रकम पाँच बराबर 
भागों में बेटेगी, जिसका विभांजन निम्नलिखित ढंग से 
होगा--इस धन का एक भाग उस व्यक्ति को मिलेगा, 
जिसने प्रकृति-विज्ञान या पदार्थ-विद्या के सम्बन्ध में किसी 
नयी बात का आविष्कार किया होगा, एक भाग उसको मिलेगा, 
जिसने रसायन में किसी नये तत्व का उद्घाटन कियां होगा, 
एक भाग उस व्यक्ति को दिया जायगा जिसने प्राणि-शास्त्र या 
आओषधि-विज्ञान मे किसी नयी बात का आविष्कार किया 
होगा, ओर एक भाग उस व्यक्ति को प्रदान किया जायगा, जो 
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साहित्यिक-जगत्‌ में आदर्शपूर्ण सर्वोत्तम नूतन ज्ञान को“४ 
सष्टि करेगा; तथा अन्तिम एक भाग उस व्यक्ति को समर्पित 
किया जायगा, जो संसार के सब राष्ट्रों मे बन्धु-भाव ओर 
शान्ति स्थापित करने ओर युद्ध रोकने का सत्प्रयत्न करेगा।” 

आगे चलकर उन्‍्हों ने लिखा द--“पदार्थ विद्या ओर 
रसायन के पुरस्कार प्रदान करने का अधिकार स्टॉकहोम- 
स्थित 'स्वीडिश एकेडमी आफ साइन्स' को होगा, प्राणिशास्त्र 
ओर ओषधि-विज्ञान-सम्बन्धी पुरस्कार स्टॉकहोम की 
कैरोलिच मेडिकछ इन्स्टीव्यूट' प्रदान किया करेगी, साहित्य- 
सम्बन्धी-पुरस्कार देने का अधिकार स्टॉकहोम की एकेडमी 
(स्वेन्स्का एकेडमीन) को होगा ओर सार्वभोम शान्ति-सम्बन्धी 
पुरस्कार का निर्णय पाँच व्यक्तियों की एक समिति करेगी, 
जिनका निर्वाचन 'नार्वेजियन स्टॉरदिंग” के द्वारा होगा। मेरी 
यह विशेष इच्छा है कि पुरस्कार देने मे किसी भी उस्मेदवार 
के देश, जाति या धर्म आदि का विच्चार न किया जाय ।” 

इस प्रकार नोबेछ महोदय की जम्ता को हुई सम्पत्ति 
२० छाख पोण्ड* से अधिक थी, जिसमें से प्रत्येक पुरस्कार 
मे प्रतिवर्ष ८:००० पोण्ड दिये जाते है । 

साहित्य-सम्बन्धी पुरस्कार मे दो शर्ते ओर रक्‍्खी गयी 
थीं, जिनमे से पहली यह थी कि “यदि साहित्य की दो 

पुस्तक पुरस्कार-योग्य सिद्ध हों, तो _उस्तक पुरस्कार-योग्य सिद्ध हों, तो उपयुक्त पुरस्कार की पुरस्कार की 

* पोण्ड लगभग १४) के बराबर होता है। 
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रक़म दोनों में बरावर विभाजित की जञ्ञा सकती है।” इसके 
अलुसार १६०४ हैं० का पुरस्कार स्पेनी नाटककार जोज 
इशेगरे ओर प्रॉवेल्स के कवि फ्रेंडरिक मिस्ट्राल में बराबर- 
बराबर बाँट दिया गया था | इसी प्रकार १६१७ ई० में यह 
पुरस्कार डेन्मार्क के दो लेखकों में समान-रूप से विभाजित 
कर दिया गया था | दूसरी शर्ते यह थी कि “यदि किसी वर्ष 
ऐसा परीक्षाधीन साहित्य उच्चतम कोटि का न सिद्ध हो सके, 
तो उस वर्ष पुरस्कार किसी को नहीं दिया जायगा भोर वह 
रकम मूलधन में जोड़ दी जायगी ।” इसके अनुसार १६१४ 
ओर १६१८ ई० में कोई साहित्यिक पुरस्कार नहीं दिया 
गया । 

पुरस्कारों का निर्णय क्‍्यायपूर्वक हो, इसके लिये वसीयत- 
नामे में यह नियम शी छिखा गया था कि इस कार्य के लिये 
धतोवेछकमिटी'-नामक एक संस्था स्थापित होगी, जिसमें तीन 
से पाँच तक ऐसे सदस्य होंगे, जो पुरस्कार का निर्णय करेगे | 
इस “कमिटी” (समिति) का सद॒स्य बनने के लिये यह आवश्यक 
नहीं होगा कि वह व्यक्ति स्वीडन का ही नागरिक हो । 

पुरस्कार के उम्मीदवार उपयुक्त समिति से किस प्रकार 
लिखा-पढ़ी कर सकते हैं, इसके सम्बन्ध मे पुरस्कार-सम्बन्धी 
नियमावली के सातवे नियम में छिखा है कि बसीयतनामे को 
शर्त के अनुसार पुरस्कार के लिये उम्मीदवार का नाम किसी 
धुयोग्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित होगा | पुरस्कार के लिये सीधे 
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भेजे हुए प्रार्थनापत्र पर विचार नहों किया जायगा | 'सुयोग्य 
व्यक्ति का मतलब यहाँ ऐसे मनुष्य से है, जो विज्ञान, साहित्य 
आदि के क्षेत्र मे प्रतिनिधित्व रखता हो, चाहे वह स्वीडन का 
निवासी हो, या अन्य देश का | पुरस्कार-सम्बन्धी नियमों को 
सर्वसाधारण में प्रचारित करने के लिये यह आवश्यक है कि 
प्रति प्राँचवे वर्ष उन्हें समय संसार के प्रभावशाली पत्रों में 
प्रकाशित कराया जाय | 

पुरस्कार के उस्मीदवारों के नाम प्रति वर्ष पहली फरवरी 
तक स्टॉकहोम पहुंच जाने चाहिएँ | यय्यपि सफल उस्मेदवारों 
के नाम समाचारपत्रों द्वारा प्रति वर्ष नवस्वर महीने सें 
प्रकाशित होजांते है, किन्तु संस्था की ओर से इसकी सूचना 
नियम-पू्वेंक १० दिसम्बर को प्रकाशित होती है, जो 
अल्फ्रेड नोबेल की निधन-तिथि हैं। इसी समय निर्णयकर्ता 
पुरस्कार-विज्ञेताओं को पुरस्कार की रकमों के चेक (जिनमे 
से प्रायः प्रत्येक ८००० पोण्ड का होता है) देते हैं ओर साथ 
ही उन्हे सनद्‌ ओोर स्वर्ण-पदक भी प्रदान करते हैं, जिनपर 
नोबेल महोदय की खुदी हुईं मुखाकृति ओर कुछ लिखित 
मजमून होता है | पुरस्कार के नियमों मे एक बात यह भी 
लिखी हुई है कि पुरस्कार-विजेता के लिये, जहाँतक सम्भव 
हो, यह अवश्यक होगा कि जिस पुस्तक पर उसे पारितोषिक 
मिला हो, उसके “विषय” पर पुरस्कार प्राप्त करने के छः मांस 
के अन्दर स्टॉकहोम मे व्याख्यान दे ओर शान्ति-संस्थापना- 
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सम्बन्धी पुरस्कार-विजेेता क्रिश्चियना में भाषण दे | पुरस्कार- 
सम्बन्धी उपयुक्त नियम साहित्यिक पारितोषिकों पर छामू 
नहीं हो सका, क्योंकि साहित्यिक पुरस्कार-विज्ञेताओं 
में से बहुत-थोड़े ऐसे हुए हैं, जो स्व उपस्थित होकर 
पुरस्कार प्राप्त कर सके हों । निर्णयकर्ताओं के निर्णय के 
विरुद्ध किसी प्रकार की आपत्ति की सुनवायी नहीं हो सकती | 
यदि निर्णयकर्त्ताओं में कोई मत-भेढ़ होगा, तो उसकी सूचना 
न तो कार्य-विवरण में प्रकाशित होगी, न सर्वताधारण को 
दी जायगी | 

जिस समिति द्वारा पुरस्कार के धन का प्रबन्ध होता है, 
उसका नाम है “नोबेल फ़ाउण्डेशन !? इसके पाँच सदस्य होते हे, 
जिनमें से एक--प्रधान--की नियुक्ति स्वीडन-सम्राट करते हे 
ओर शेष चार सदस्यों का चुनाव प्रबन्ध-समिति से होता है | 
साहित्य-सम्बन्धी पुरस्कार का निदर्शन “स्वीडिश एकेडमी 
करती है, जिसके सदस्य “नोबेल इन्स्टीट्यूटः ओर उसके 
पुस्तकाध्यक्ष की सहायता से सब प्रबन्ध करते है । इस संस्था 
के पुस्तकालय मे पुस्तकों का सुन्दर संग्रह है--खास करके 
आधुनिक लेखकों की क्ृतियाँ यहाँ सब मिल जाती है। पुस्तके 
सभी प्रगतिशील भाषाओं की रक्‍खी जाती है ओर आवश्यकता 
पहने पर उनके अनुवादों की प्रतियाँ भी रक्‍्खो जाती है। 
नव प्रकाशित पुस्तकों के नये-से-नये विवरण भी यहाँ प्रस्तुत 
रक्खे जाते है । 
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सुपरिणाम 

चाहे ओर जो हो; किन्तु यह बात सुनिश्चित है कि अल्फेड 
नोबेल की पुरस्कार-सम्बन्धी दो शततों का पाछन सुचारु रूप 
से हुआ है । पहली बात यह हुई है कि सभी क्षेत्रों के पुरस्कार- 
विज्ञेताओं-हारा मनुष्य-जाति की 'बहुत' नहीं, तो 'कुछ' सेवा 
अवश्य हुई है, ओर दूसरी बात यह हुई है कि पुरस्कार के 
उम्मीदवार की जातीयता पर कोई विचार नहीं किया गया। 

पहला नोबेल-पुरस्कार सन्‌ १६०१ ई० मे दिया गया 
था। तब से १६२५४ ई० तक साहित्य-सम्बन्धी परितोषिक बारह 
राष्ट्रों के व्यक्ति प्राप्त कर चुके हैं, जिनमे से जर्मनी ओर 
फ्रास को पुरस्कार का अधिक प्रतिशतक मिला है, स्पेन, 
इटली, पोलेण्ड, नाव ओर स्वीडन मे से यह प्रत्येक देश के 
दो-दो साहित्यिकों को मिल चुका है। ग्रेट ब्रिटेन को, जिसमे श्रो 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (क्योंकि भारत के स्वतंत्र राष्ट्र न होने के कारण 
विदेशों मे इसकी गणना ग्रेट क्र्टिन के साम्राज्य मे होती है), 
ईंट्स ओर किप्हिग के पुरस्कार सम्मिद्धित है, यह पुरस्कार 
प्राप्त करने की प्रतिष्ठा तीन बार मिल चुकी है । ढेन्मा्क को यह 
पुरस्कार एक बार मिला ओर स्विट्जरलेण्ड को भी एक बार । 
भविज्ञान' ओर “शान्ति-स्थापन:' के क्षेत्र मे अमेरिका के ए० ए० 
मिकल्‍सन को पदार्थ-विद्या-सम्बन्धी, टी० डब्ल्यू० रिचार्ड्स 
को रसायन-सम्बन्धी, डा० एलेक्सिस केरेछ को ओपधि- 
विज्ञान सस्वन्धी, तथा थियोडोर रूजवेल्ट, इलिहू रोट ओर 
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उडरो विल्सन को 'शाति-स्थापन'-सम्बधी पारितोपिक मिले। 

इन पुरस्कारों का अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव अच्छा हुआ है 
ओर सभी सभ्य देशों में इन पुरस्कारों के सम्बन्ध में काफ़ी 
चर्चा हुई है। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि इस विशाल विश्व में 
केवल एक अन्‍्तरांष्ट्रीय पुरस्कार नाममात्र का राम पहुँचा 
सकता है, परन्तु आदर्श ओर उदाहरण के रूप मे पहला प्रयत्न 
होने के कारण महामना नोबछ का नाम खदा के ढिये अमर 
रहेगा, ओर संसार में बहुत-से ऐसे विद्या-व्यसनी धनिक 
पेदा हो जायेंगे, जो इसका अनुसरण करेंगे ओर जिस पवित्र 
उद्देश्य से नोबेल-महोदय ने अपनी जन्म-भर की कष्ट-पूर्वक 
अर्जित सम्पत्ति संसार को प्रदान कर दी है, उसकी पूर्ति के 
लिये स्चेष्ट होंगे। 


फ्रांस और प्रार्वेंस के कवि 
[सली-प्रद्होम्त और फ्रेडरिक मिस्टाल] 

यूरोप मे फ्रास का साहित्य बहुत पहले से अहितीय रहा 
है। शताब्दियोंसे फ्रासीसी भाषा यूरोप की सर्वेश्रेष्ठ साहित्यिक 
भाषा मानी जाती है। साहित्य मे जो गोरवपुर्ण पद हमारे देश 
में बंग-भाषा को प्राप्त है, वही--वल्कि उससे भी ऊँचा-- 
यूरोप में फ्रासीसी भाषा को प्राप्त है । यही कारण है कि 
पहले-पहल नोबेल-पुरस्कार जीतने का श्रेय फ्रांसीसी कवि 
रेनी फ्रासिस अमा' को प्राप्त हुआ था । 

फ्रासिस अमा का जन्म १६ मई १८३६ ई० को पेरिस से 
हुआ था | ये एक अच्छे कवि, ओर विख्यात फ्रेंच एकडमी के 
सदस्य थे। इनका पूरा नाम रेनी फ्रासिस अमा सली-प्रदहोम 


र्‌ 


( १८ ) 


था। १६०९ ४० में जिस समय उन्हे पहले-पहल नोवेछ- 
पुरस्कार मिला, उस समय फ्रांस के पत्र-पत्रिकाओं में तो इनकी 
क्ृतियों की धूम मच ही गयी, साथ ही इंण्लैण्ड, जर्मनी, 
स्केणडेनेविया ओर अमेरिका की साहित्यिक पत्न-पत्रिकाओं में 
भी उनकी खूब समालेचनाएँ प्रकाशित हुईं | चालोस वर्ष से भी 
अधिक समय से वे अपने समय के अध्ठितीय कबि माने ज्गते 
थे। फ्रास मे तो उन्हे उन्नीसवीं सदी का सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक 
कवि माना जाता था। पुरस्फार मिलने तक इनकी रचनाओं 
का अनुवाद तथा इनके जीवन-सम्बन्धी अन्य बातें अंग्रेजी भाषा 
में बहुत कम मिलती थीं। अब भी इनकी रचनाएँ अंग्रेजी में 
कम ही अनूदित हुई हैं । फ्रेंच एकेडमी के लिये यह गोरव की 
बात थी कि उसके एक सदस्य को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 
सर्वप्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। 

रेनी सलछी-प्रदृहोम अपनी माता के एकमात्र पुत्र थे। 
इनकी माता का तरुणावस्था के आरम्भ में जिस पुरुष फे साथ 
प्रेम हुआ था, उससे विवाह करने के लिये उन्हे दुस वषे तक 
प्रतीक्षा करनी पडी, पर विवाह अन्त में उन्होंने अपने उसी 
प्रेमी से किया, जिससे आरम्भ में प्रणय हुआ था | दुर्भाग्यवश 
विवाह के चार ही वर्ष पश्चात्‌ उनके पति का देह्ान्त हो गया, 
ओर दोनों के प्रेम का अवशिष्ट चिह्न केवल शिशु सलछी-प्रदृहोम 
रह गया। माता ने अपने इस इकलोते बेटे को बढ़े लाड़-प्यार 
से पाछा ओर उसे समुचित शिक्षा देने का प्रबन्ध कर दिया । 


( १६ ) 


बचपन से ही सल्ली-प्रुदूह्दीम की सेघा का पता छग गया। 
पेरिस-स्थित 'इकोल पॉलीटेकनिच” नामक पाट्शाढा में भर्ती 
होकर, इन्होंने गणित-सम्बन्धी विज्ञान मे अच्छी योग्यताका 
परिचय दिया। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रुदृह्दोम-महाशय 
आगे चलफर एक अच्छे अध्यापक बनेंगे। किस्तु सहसा 
उन्हे आँखों की ऐसी भयानक बीमारी हो गयी, कि वे 
एकाग्रता-पूर्वक आगे अध्ययन नहीं कर सके ओर उन्होंने कुछ 
दार्शनिक ढंग की कविताएं छिखनी आरम्भ कर दीं | इनको 
आरम्भमिक कविताओं में ही “जीवन के अभिषराय” सम्बन्धी 
गम्भीर प्रश्न" पूछे गये हैं । 

उनकी कविताओं का पहला संग्रह 'स्टेनेज-एट-पोयम्स' 
तब प्रकाशित हुआ, जब उनकी अवस्था छब्बीस वर्ष की हो 
चुकी थी। समालोचकों मे इसकी काफी चर्चा रही मोर इसकी 
बिक्री इतनी अधिक हुईं कि थुवक प्रददहोम ने वेज्ञानिक या वकील 
बनने के बदले कविता लिखने मे ही अपना समय छगाने का 
निश्चय कर लिया। इसी संग्रह में उनकी विख्यात कविता भी 
वेस ब्राइस' भी आ गयी थी, जिसमें उन्होंने हृदय की उपभा 
टटे पात्र से दी है । 

दूसरे वर्ष उन्होंने ले ए प्रीवेस' नामक काव्य-म्रन्थ प्रकाशित 

। चाल्तव में वे प्रश्न पाश्चात्य देश-वासियों के लिये ही 


गम्भीर है, सारत के तो साधारण लोगों में भी उनके अन्दर कोई 
गम्भीरता नही दीखेगी । 


( २० ) 


कराया, जिसका अनुवाद (दि टेस्ट” नाम से अंग्रेजी में भी 
प्रकाशित हो चुका है। इसके तीन बर्ष पश्चात्‌ , अर्थात्‌ १८७४ ई० 
मे 'ले सालिच्युड' ओर 6े वेरेई टेण्डेसेज” नामक दो पुस्तक 
ओर प्रकाशित हुईं । इन काव्य-ग्रन्‍्थों में उन्होंने अपने स्वभाव 
की अभिव्यक्ति के रूप में (विवेक' ओर «भावों? का संघर्ष 
प्रतिषादित किया है | इसके वाद “छा जस्टिस” ओर ले बानहूर' 
नामक दो ओर रचनाएँ प्रकाशित हुईं जिनमे उपयुक्त संघर्ष 
ओर भी उप्न रूप में व्यक्त किया गया। उनके देश-वासियों ने 
प्रदहोम को विक्टर ह्युगो का स्थानापन्न मांना ओर उन्हें 
१८८१ ई० में फ्रेच एकेडमी का सदस्य चुन लिया । छा 
जस्टिस! के दो भागों मे से पहले का अनुवाद अंग्रेजी में (हार्ट, 
बी साइटेंट'! नाम से हो चुका है। अपने विचार व्यक्त करने 
के लिये उन्‍होंने जो दो माध्यम चुने है, उनमे से एक है 
“दि सीकर! (जिज्ञासु) है ओर दूसरा “ए व्हाइस” (एक आवाज) | 
इन्हींके द्वारा प्रदहोम ने सब वस्तुओं की दार्शनिक यथाथंता 
का विश्लेषण किया है ओर संसार की सभी वस्तुओं में “द्षेवी 
रूप” की घोषणा की है | उन्होंने यह सिद्ध किया है कि न्याय 
ओर निरपेक्षता संसार मे नहीं, मनुष्य के हृदय में मिल सकती 
है, जो उसका पवित्र मन्दिर है । 

जिस प्रकार “छा जस्टिस! में न्याय की खोज के लिये 
भोतिक प्रकृति के निरीक्षण के दृष्टान्तों पर ध्यान देने को 

+धओ मेरे हृदय ! शान्‍्त हो ।” 


( २५१ ) 


कहा गया है, उसी तरह 'हे बॉनहूर” में धवरम आनन्द” को 
पहुँचने के लिये तीन मार्ग बतलाये गये है, जो क्रमशः उत्सुकता, 
चेतनता ओर ज्ञान तथा बलिदान की निष्ठा हैं। अंग्रेजी मे इन 
तीनों की क्रियाओं को क्रमशः 7960>ट0&709 ( प्रमत्तता ), 
7०ए०४2॥४ ( विचार ) ओर 5प्र7006 #72706 ( उच्चतम 
उड़ान ) कहा गया है । इस काव्य-प्रस्थ के फॉस्टस ओर 
सस्‍्टीछा नामक दो पात्र सुख की खोज मे छंगते हैं ओर संसार 
के माया-मोह ओर छोभ से आध्यात्मिक उडान भरकर-- 
अर्थात्‌ इनसे प्रथकू होकर (आत्म ) बलिदान में सुख की 
सम्भावना प्राप्त करते हैं । 

सलो-प्रदहोम के सहयोगी ओर सामग्रिक साहित्यिक 
श्री अनातोछ फ्रास ने उनके व्यक्तित्व ओर काव्य--दोनों ही 
की प्रशंसा की है । जनातोछ फ्रास की जीवनी में प्रदृहोम 
महाशय के प्रति उनके प्रेम मोर प्रशंसा के भाव लिखते हुए 
लेखक ( जेम्स छुई मे ) लिखते है--“प्रदृहोम की बुद्धि, उनका 
रूप तथा उतका धन तीनों ही सुन्दरता के सम्मिश्रण है।” 
इस प्रकार (तीन कवि! ( 76७ ?0७॥४ ) नामक पुस्तक सें 
महाशय ए० डब्ल्यू० इवान्स ने सली-प्रदहोम, फ्रासिस कोपी 
ओर फ्रेडरिक प्लेसी की तुलना करते हुए लिखा है--“उन 
( प्रदहोम ) मे न केवछ कवि के रहस्यपूर्ण शुण ही थे, वरन्‌ 
उनके हृदय में नितान्त सरछता, नम्नता, करुणा, अकपटता, 
सादगी ओर दार्शनिक संशयवादिता भी थी ।” 


( २२ ) 


प्रदहोम महाशय का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। 
अपने जीवन के अन्तिम दिनों में तो उन्हें पश्चाघात की 
बीमारी हो गयी थी । फ्रासिस ग्रियर्सन महोदय ने लिखा है-- 
“यह ( प्रदहोम ) सुन्दर ओर निराले ढंग के व्यक्ति थे । उनकी 
अन्तद्ट्टि स्पष्ट थी। उन्होंने अपने वेज्ञानिक मस्तिष्क से 
संसार के माया-जाल के विरुद्ध युद्ध जारो कर दिया था 
ओर अपने कोमल भावों द्वारा कवि के स्वप्न की गहरी 
अनुभूति प्राप्त की थी। अपने घर पर (जो रू-डी-फावर्ग मुहल्ले 
में स्थित था ) ये नये कवियों का बड़ा सत्कार करते थे | ये 
सामाजिक जीवन कम पसन्द करते, यद्यपि ये काउण्टेस 
दियाँ-डी-बचीसाक के घर प्रायः देखे जाते थे। काउण्टेस 
महोदया एक अनिन्य सुन्दरी ओर स्वच्छन्द स्वभाव की 
कवियित्री थीं। उनके सोन्दर्य से अनुप्राणित होकर कवि 
प्रदहोम कविता करते थे । यहीं दोनों मित्र दर्शन ओर कला पर 
विचार-विमर्श करते थे।” 

फ्रास ओर प्रशिया में जो युद्ध हुआ था, उसका प्रभाव 
कवि सली-प्र॒दद्दीम की कोमछ भावना पर गर्भीर रूप मे पडा 
था ओर उन्होंने राजनीतिक बहस में पडकर उसपर भी 
अपने विचार प्रकट किये थे। इसके पश्चात्‌ उन्होंने छल्ित कला, 
छन्द-शासत्र ओर काव्य-सिद्धान्त पर निवन्ध छिखे। फिर 
उन्हों ने 'में क्या जानता हूँ ?--नामक पुस्तक लिखी । इसके 
चार वर्ष के अनन्तर उन्हे नोबेछ-पुरस्कार मिला, ओर मसत्यु 


( २३ ) 


के दो वर्ष पूब--अर्थात्‌ छासठ वर्ष की अवस्था में--उन्‍्होंने 
'ा ब्रेइ रेठीजन सेलों पास्कल” नामक ग्रन्थ लिखा, जिसमें 
जीवन ओर साहित्य में आध्यात्मिकता के महत्त्व के सम्बन्ध 
में खूब प्रकाश डाला गया है । 
सली-प्रदृहोम की स्फुट कविताओं मे से अधिकांश का 
अंग्रेजी अनुवाद आर्थर ओ' शाफनेसी, ३० ऐण्ड आर० प्रोथेरो 
तथा डोरोथी फ्रासिस गिनी ने किया है ।* 


जो पाठक अग्नेजी भाषा का पर्याप्त ज्ञान रखते हों ओर 
प्रृदृह्दीम सहाशय की चुनी हुईं कविताओं का आनन्द लेना चाहे, थे 
8 20967 78007 ० अफ०त०४ ए65४९ पढ़ें, जिसका सम्पादन 
एल्बट बोनी (न्यूयार्क) से किया है । “लेखक 


फ्रेडरिक मिस्ट्राल 


“"ाया४क+ 


१६०४ ई० के नोबेल-पुरस्कार का अद्वाश फ्रेडरिक 
मिस्ट्राउ-महोदय को मिछा था | पुरस्कार का शेपाद्ध इशेगरे- 
नामक स्पेनी नाटककार को मिला था, जिनके सम्बन्ध में 
आगे चलकर लिखा जायगा। मिसस्‍्ट्राल-महोदय का जन्म 
मेला नामक नगर में १८३० ई० में हुआ था। इनकी गणना 
फ्रांसीसी लेखकों में होती है, यद्यपि इनकी भाषा प्रावेन्स थी; 
जो ऋ्रासीसी भाषा की ही एक शाखा है । मिस्ट्रा मदाशय के 
पिता एक किसान थे, जो अपने पुत्र को वकीछ बनाने के 
अभिवलाषी थे। बालक मिस्ट्राल को “अविग्नों' की पाठशाला मे 
भेजा गया। बाद में नीम विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त 


( २४५ ) 


करके वे 'एह” में अध्ययन करने लगे। 'अविग्नों' के अध्यापकों 
मे जोसेफ रूमेनाइछ प्राबेंस भाषा के बडे अनुरागी थे ओर 
उन्होंने वालक मिस्ट्राल मे भी उसके प्रति प्रगाढ प्रेम उत्पन्न 
कर दिया था। अध्यापक महोदयने प्रावेस-भाषा के वर्ण- 
विन्यास को नया रूपदिया ओर उसमे जातीयता के भाव भरे। 
उन्होंने उसे स्कूल से प्रचल्षित किया | मिस्ट्राछ ने भी अध्या- 
पक की तरह इस ( प्रोवेस ) प्राचीन भाषा के पक्ष मे खूब 
प्रचार किया। इसके घीस वर्ष पूर्व अगेन-निवासी जेफ्स 
जस्मिन नामक एक नाई ने गाँव-गाँव घूमकर प्रॉवेंस-भाषा 
की आमीण कविताएँ गाकर सुनाई थीं। कद्दा जाता है कि 
उपयुक्त नाई ने इस प्रकार गाने गा-गाकर लगभग १० छाख 
रुपये का प्रचुर धन एकत्रित किया था, ओर बह सारी रकम 
दान कर दी । उपयक्त अध्यापक महोदय ने नवयुवकों की एक 
समिति इस भाषा मोर इसकी कविताओं के प्रचारार्थ बनायी । 
इस समिति ने यह सिद्ध किया कि इस भाषा का उद्गम रोम 
से हुआ है ओर इस प्रकार यह इटछी फ्रास ओोर स्पेन को 
भाषाओं की जननी है | यद्यपि अनेक भाषा-तत्त्वविदों 
ने इस समिति के मन्दब्यों से मतभेद प्रकट किये हैं, किन्तु 
इसमे सन्देह नहीं कि इसके अस्वेषण काफी तर्क॑युक्त थे । 

दूसरी कहानी यह प्रसिद्ध हे कि मिस्ट्राछ बढ़े मातृ-भक्त 
थे, इसलिये वे फासीसी भापा मे बहुत-से पद्य लिखकर इस 
आशा से उनके पास ले गये कि वे उत्हे प्रोत्साहन देगी ओर 
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उनकी प्रशंसा करेंगी । पर शोक की बात यद् थीं कि उनको 
माँ फ्रेंच ( फ्रासीसी ) भाषा नहीं समझ सकती थीं। मिस्ट्राल 
ज्ञिस उत्साह से अपनी माँ के पास अपनी कविताओं का 
संग्रह लेकर गये थे, उसपर पानी फिर गया--मिस्ट्राल को 
बडी निराशा हुई ओर उन्होंने निश्चय किया कि अब अपनी 
मातृ-भाषा में कविता बनारऊंगा, ओर अपनी माता को गाकर 
सुनाऊंगा । उसके अनुसार उन्होंने प्रावेंस की अनेक 
दन्तकथाओं, कहानियों और मोपन्यासिक घटनाओं का 
संग्रह करके कव्रिता का रूप दिया ओर १८४८ ई० में जब्से 
भोरीओभो' नाम से प्रकाशित कराया। इस पुस्तक के प्रकाशन 
में सध्यापक रूमेनाइल महोदय का काफ़ी हाथ था। दूसरे 
वर्ष जब मिस्ट्राल-महोदय मे उसका फ्रासीसी अनुवाद किया 
तो उसे पढ़कर पेरिस के नागरिक उसके माधुर्य पर मुग्ध 
हो गये | इस पुस्तक ने मिस्ट्राछ की कीर्ति खूब बढ़ाई ओर 
आलोचताओं में उनकी तुलना वर्गिल, थिमोक्रीटस और 
अरिस्टो से की गयी ।” 

अपने काव्य-प्रस्थ के बारह सर्गो तक तो कवि मिस्ट्राल ने 
स्थानीय रीति-रस्मों का वर्णन किया है ओर ब्यक्तिगत 
संस्मरण लिखे है | फिर खलियान का वर्णन आया है, जो 
एक प्रकार से इनके अपने ही घर का चित्रण दै। रेमूँ को 
उन्होंने अपने पिता के चरित्र से छिया दै । वे बचपन से ही 
खलियान के कार्मों--गेहूँ की दँवाई ( नाज को डंठछ से अलग 
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करने की क्रिया ) सीए एकत्रित करना, जेंगीठी के पास 
बेठकर भोजन करने, नाज की कटाई के समाप्त हो जाने के 
उपलक्ष मे नृत्य करने आदि से पूर्णतः परिचित थे। कथानक मे 
क्रपक-मुखिया की लड़की 'मीरिओ' डलिया बुनानेवाले के छडके 
को प्रेम करती थी, दोनों दिन आनन्द में बिताते थे ओर रात 
गम्भीर मनोव्यथा में | अन्तमे 'होली मेरीज' के गिरजे मे उस 
तरुण बालिका का शरीरान्त हो जाता है, ओर इस दु.खान्त 
के समय उसके ओठों से आशापूर्ण शब्द निकलते है । 

सव से अविक ममम-स्थल वह है, जहाँ नायिका, ला क्रा? 
की पथरीढी जगह पार करके “होली मेरीज' की समाधि 
मे शरण लेने के लिये पहुँचती है। दो सर्गो मे इसी वातका 
विवरण है कि होली मैरीज का इतिहास क्याहै। जिस 
समय फिलिस्तीन से महात्मा ईसा की बलि के पश्चात्‌ उनके 
शिष्यगण बहाँ से निकाल दिये गये थे, तो, किम्बदन्ती के अनुसार, 
उन्हें बजरे मे बैठाकर छोड दिया गया था। उनके पास न 
डॉड थे न पाक । फछतः वायु के मोंकों से वह बजरा उस 
जगह समुद्र के पवित्र किनारे पर आ लगा था जहाँ 'सेण्ट्स 
मेरीज' गाँव आवबाद है | उन शिष्यों मे छाजरस और डसकी 
बहने भी थीं, जिनके नाम क्रमशः मेरी और मर्था थे । साथ 
हो उनका नोकर बढ़दू साधु सारा” भी था। इनके अत्तिरिक्त 
मेरी मेगडालेन, जोसेफ आफ अरीमाथिआ ओर ट्रोफीन भी 
थीं। इनमे से अन्तिम शिष्या सब से अधिक चुद्धिमान थीं 
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ओर उन्होंने आल्स-नगर-निवासियों को ज्रीष्ट धर्म की दीक्षा 
दीथी। 

प्रेम ओर देश-भक्ति के गानों में मिस्ट्राल महोदय की 
आरम्भिक रचनाएँ जो १८७४ ई० में प्रकाशित हुईं थीं, विशेष 
प्रख्यात हैं। इनमे 'ले आइल्स डी ओर' को अधिक प्रशंसा 
हुई थी । इन रचनाओं में प्रावेंस के मुहावरे ख़ब प्रत्युक्त हुए हैं, 
जिनके उच्चारण में ढैटिन की ओर माघुये में अटिका* 
ओर टस्कानी+ की छाप है। बयासी वर्ष की अवस्था में मिस्ट्राल 
ने १६१२ ६० में 'छे ओलिबेड्स' नामक संग्रह प्रकाशित 
कराया था, जिसके शीर्षक की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार की 
थी--“दिन मे शीत की शधृद्धि ओर समुद्र का ज्वार, मुझे 
सूचित करते हैं कि मेरे जीवन का शीत-काछ आ गया, ओर 
मुझे; बिना विछम्ब परमात्मा की वेदी पर बलिदान करने के 
लिये अपनी 'सामग्री' तैयार कर लेनी चाहिए |” उन्होंने 'मी 
ओरिजिन' के शीर्षकान्तगंत अपनी जात्मकथा भी छिखी थी, 
जिसमें युवावस्था के संस्मरण भी सम्मिलित थे । कान्सटांस 
एलिजाबेथ मॉड महाशय ने इसका अंग्रेजी अनुवाद 'मेमॉयस 
आऑफ मिस्ट्राल” ( मिस्ट्राछ के संस्मरण ) नाम से किया था | 
इसमें प्रॉबेंस के गानों का अंग्रेजी भलुवाद आहल्यमा स्ट्रेटिल 
( श्रीमती लारेंस हेरिसन) ने किया था । 


* घोली विशेष । 
' ऋतस के एक बिशेष्ठ प्रान्त की चोली । 
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ग्राभ्य-जीवन से जेसा प्रेम मिस्ट्राठ को था, वेसा कदाचित्‌ 
कुछ ही कवियों को रहा होगा । उन्होंने फ्रेंच एकेडमी का 
सदस्य बनने से इसलिये अस्वीकार कर दिया कि ऐसा करने 
पर उन्‍हें प्रॉवेस-देहात छोडकर पेरिस-नगर में रहना पड़त्ता । 
उन्हे एकेडमी ने पुरस्कार और 'लिजियन? के बेज* दिये थे । 
प्रोढावस्था मे उन्होंने आर्लीसियन परिवार की एक सुन्दरी 
युवती से विवाह किया था । उन्नोसवीं शताब्दी के अन्त में 
मिस्ट्राल महोदय प्रॉवेंस के फूछ, पत्थर, भोर प्राच्यविद्या 
सम्बन्धी चीजें अज्ञायबधघर के लिये संग्रह करने छगे थे ओर 
वह इस काये को अपनी “अन्तिम कविता” कहते थे । मिस्ट्राछू- 
महोदय को नोवेछ-पुरस्कार का जो धन मिला था, उसका 
अधिकाश अजायबधघर तेयार करवाने मे खर्च हो गया था । 
अपने जीवन के अल्तिम दस वर्षा मे उन्होंने प्राचीन ओर 
आधुनिक प्रावेंस का सरल शब्दकोश “कम्प्रेहेसिव लैफ्सिकन 
आफ एल्शियण्ट ऐण्ड मान प्राबंसछ' नाम से डिखा, जो दो 
बडी-बडी जिल्दों मे १८८६ ई० मे प्रकाशित हुआ | शिक्षित 
वर्ग में उनको बडी प्रतिष्ाा थी ओर किसानो तथा 'रोन! के 
मह्ाहों मे उनके प्रति अगाध प्रेम था | १८६७ ई० मे मिस्ट्राल 
महोदय ने अपने पद्मों मे 'छे पोयम-डू-रोन!ः लिखकर उसमे 
प्राचीन काल के नाविकों के आनन्द का चित्रण करते हुए 


+ चिद्द-विशेष जो छिसी सस्था यथा समाज की सदस्यता का 
परिचायक होता है । 
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बतलाया कि इंजनवाले जहाजों के चलने के पहले नावों के 
संचालन सें क्या आनन्द था। 

पग्राम-वासियों का खचरित्र-चित्रण कवि मिस्ट्राल ने जिस 
सुन्दरता के साथ किया है, ओर वहाँ के देनिक जीवन की 
घटनाओं को जो पद्यात्मक रूप दिया है, बह अपने ढंग का 
नितान्त मोलिक ओर अद्वितीय है । जब वे अधिक दृद्ध हो 
गये, तो देश-विदेश के अनेक विद्ठांन्‌ इनके दर्शनों को आया 
करते थे। उनका शरीन्त २६ माचे, १९१४ ६० को हुआ था। 


जमन विद्वान थियोडोर मॉमसन और 
रुडल्फू यूकेन 
थियोडोर मॉमसन को १६०२ ई० में नोबेल-पुरस्कार 
मिला था। ये बर्लिन विश्वविद्यालय के इतिहासाध्यापक थे ओर 
अपने समय में इतिहास के अद्ठितीय विद्वान माने जाते थे | 
उन्हें अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रन्थ “रोमिशे जोशिश्ते! के 
उपलक्ष मे यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था । 
नोवेल-पुरस्कार प्राप्त करने में फ्रॉस के बाद जर्मनी का 
नाम आया । मॉमसन महोदय इतिहास के अतिरिक्त कानून 
ओर प्राच्य-विद्या के भी अच्छे ज्ञाता थे । उन्हे यह पुरस्कार 
चोरासी वर्ष की अवस्था मे प्राप्त हुआ था, ओर पारितोषिक 
मिलने के दूसरे ही वर्ष उनका देहान्त हो गया । जिस समय 
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अध्यापक मॉमसन को पुरस्कार मिलने की खुशी में जर्मन 
विद्वाव आनन्द मना रहे थे, उसी समय कुछ आलोचकों ने इस 
बात का विरोध किया कि यह पुरस्कार नोबेल के वसीयतनामे 
के शब्दों को ध्यान में रखकर नहीं दिया गया, क्योकि नोबेल 
महोदय ने “भादर्शवाद-युक्त!' साहित्य के लिये पुरस्कार देने 
का उल्लेख किया था। इस विरोध से क्या होता था, क्योंकि 
पुरस्कार प्राप्तकर्ता महोदय तो वयोबृद्ध हो चुके थे, अब वे 
आदर्श साहित्य लिखने के छिये नहीं जीवित रह सकते थे | 
हाँ, इसका यह परिणाम अवश्य हुआ कि स्वीडिश एकेडमी ने 
'साहित्य” शब्द का अर्थ अधिक विस्तृत कर दिया ओर उसके 
अन्तर्गत विज्ञान वधा कला के अन्तर्गत आनेवाले सभी विषयों 
का समावेश कर दिया। 

मॉमसन महोदय का जन्म एलेस्थिग प्रान्त के अन्तर्गत 
गाडि'ग स्थान मे १८१७ ईें० में हुआ था। इनकी आरम्मिक 
शिक्षा-दीक्षा कीछ नामक स्थान में हुई थी। तीस वर्ष की 
अवस्था के पूर्व ही बरलिन एकेडमी ने उनकी अन्त्रेषण-सम्बन्धी 
योग्यता ओर उत्साह देखकर उन्हे अपने यहाँ नोकर रख 
लिया। वहाँ इन्हे इटठी ओर क्रॉस की रोमन छिपिकी 
व्याख्या करने के कार्य पर छगाया गया। साथ ही वे इतिहास 
ओर कानून भी पढ़ते रहे ओर १८४८ ई० मे लिपजिग 
विश्वविद्यालय के कानून-विभाग में के ढिये गये । किन्तु 
राजनीतिक आन्दोलन में क्रियात्मक रूप में भाग लेने के 
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कारण उन्हे बाध्य होकर १८४६ में ही नोकरी से प्रथक होना 
पडा । दो वर्ष तक यहाँ रहने के बाद थे ज्यूरिच ओर वहाँ से 
ब्रेंसलां मे कानून के अध्यापक बनकर गये। ये जहाँ-जहाँ गये, 
छात्रों ने इन्हें प्रेम ओर श्रद्धा की दृष्टि से देखा। विद्यार्थियों में 
इन्होंने एक नया उत्साह, नया जीवन ओर नयी भावना भर 
दी ओर संसार भर के शिक्षा-विशेषज्ञों में इनका नाम हो गया। 
अन्ततः १८५८ ई० मे ये बलिन विश्व-विद्याल्य में प्राचीन इति- 
हास के अध्यापक वन गये ओर वहाँ के विद्यार्थियों तथा साधारण 
इतिहास-पाठकों पर इनकी योग्यता का सिक्का जम गया | 

थयपि इतिहास इनका विशेष विषय था ओर इससे उन्हें 
ओर विपयों के अध्ययन का अवसर कम मिलता था, फिर भी 
उनका अध्ययन काफी विस्तृत था ओर उन्होंने देशाटन भी 
खूब किया था। उन्हे साहित्य-सम्बन्धी छगभग सभी विषयों 
का सुन्दर ज्ञान था । वे बड़े ही वाकृपटु ओर मिष्टभाषी थे । 
वे प्रायः कहा करते थे कि “प्रत्येक विद्यार्थी को अपना एक 
विशिष्ट विषय चुनकर उसमें विशेषता प्राप्त करनी चाहिए, 
किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे अन्य विपयों की ओर 
से भाँखे मूँद ढेनी चाहिएँ।” उनका लिखा हुआ “रोम का 
इतिहास” एक प्रख्यात पुस्तक है। अपनी तीक्ष्ण ओर दार्किक 
बुद्धि के बलपर इन्होंने बिस्मार्क तक का सफलता-पूर्वक विरोध 
किया था। बोअर-युद्ध के समय इन्होंने सिद्धान्त के रूप में 
अंग्रेजों का भी विरोध क्रिया था । 
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अनुवाद भोर मौलिक दोनों मिलाकर मॉमसन ने सौ से 
अधिक अन्ध लिखे थे। एडबर्ड ए० फ्रोमंन नामक प्रसिद्ध 
आलोचक ने लिखा है कि “मॉमसन हमारे समय के सर्वश्रेष्ठ 
विद्वान्‌ हैं ।” विशेषतः क़ानून, भाषा, रीति-रिवाज, पुरातत्व, 
प्राचीन सिक्के ओर लिपियाँ आदि पर लिखी हुई इनकी पुस्तके 
विद्यार्थियों के लिये बहुमूल्य हे । ये वर्लिन एकेडमी से प्रकाशित 
होनेवाली 'कारपस इंस्कृप्शनम्‌ रैटिनार्म! नामक पत्रिका के 
सम्पदक ओर उपयक्त एकेडमी के मत्री भी थे। इनकी लेखन- 
शेली वड़ी सजीव थी। ये प्रायः नाटकीय ढंगकी भापा बडी 
सफलहता-पूर्वक लिखते थे ओर घटनाओं तथा पात्रों का रूपक 
बहुत अच्छा बाँघते थे | इनका लिखा हुआ “रोम का इतिहास' 
इसका सबसे अच्छा उदाहरण हे--रोमके आरम्भिक काल से 
लेकर जूलियस सीजर की सृत्यु तक के इतिहास का उन्होंने जेसा 
सुन्दर चित्रण किया है, उसे पढ़कर ऐसा प्रनीत होता है कि 
हम कोई मनोरंजक नाटक पढ रहे है, जिसके सब पात्र एक- 
एक करके हमारे मानस-चक्षु के सामने अभिनय करने लगते 
है। इतिहास-जैसे अपेक्षाकृत शुष्क विषय को इन्होंने ऐसी 
सुन्दरता के साथ लिखा है कि केवछ इसी एक पुस्तक ( रोम 
का इतिहास ) ने उन्हें विख्यात बना दिया। वास्तव मे उनको 
रचनाओं में यही सर्वश्रे० भी मानी जाती है । इन्होंने रोमन 
धर्म, रोमन रीति-रिवाज, रोमन साहित्य ओर रोमन कला पर 
अच्छा प्रकाश डालाहै । प्राचीन-इतिहासज्ञ होते हुए भी उन्होंने 
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आधुनिक संसार की गति-विधि का अच्छा अध्ययन किया 
था ओर उनका मत था कि प्राचीन संस्कृति का चक्र फिर 
छोटकर आयेगा ओर आधुनिकता के साथ उसका मेल होकर 
रहेगा तथा इस प्रकार इतिहास अपने आपको दुहरायेगा । 

मॉमसन-महोदय की साहित्यिक योग्यता तथा नये ऐति- 
हासिक अन्वेषण ओर लेखन-शेछी की विशेषता ने मनुष्य-जाति 
का बड़ा हित किया है ओर उससे इतिहास के विद्यार्थियों 
तथा साधारण पाठकों को बढ़ा छाभ हुआ है। वे नोबेल- 
पुरस्कार के सर्वथा योग्य थे। पुरस्कार प्राप्त करने के एक वर्ष 
पश्चात्‌ १ नवस्वर सत्‌ १६०३ ई० को मॉमसन महोदय का 
शरीरान्त हुआ थां। 


रुडल्फ़ यूकेन 
[ जमन दाशंनिक ] 

१६०८ ई० का नोवेल-पुरस्कार रुडल्‍्फ युक्रेन नामक 
जमन दाशनिक को मिला। यूकेन महाशय जेना विश्वविद्यालय 
के दशनाध्यापक थे। अध्यापक मॉमसन के बाद यह दूसरे 
जर्मन विह्यन्‌ थे, जिन्हे यह गोरव-पूर्ण पद प्राप्त हुआ । 

रुडल्‍्फ यूकेन का जन्म १८४६ ई० में ऑरिच-नामक 
स्थान में हुआ था। इनके पूर्व जिन छोगों को नोबेल-पुरस्कार 
मिला था, उनकी अपेक्षा इनकी अल्प भवस्था में ही पुरस्कार 
मिला था, इसलिये ये पुरस्कार प्राप्त होने के बाद लिखने तथा 
व्याख्यान देने का काफ़ी कार्ये कर सके थे। अधिक अवस्था 
हो जाने पर उन्होंने उन दिनों के प्रचलित जड़वाद के विरुद्ध 
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प्रचार करने में अपना समय छगा दिया था। वास्तव में 
यूकेन महोदय को आदर्श-पूर्ण रचनाओं के कारण ही पुरस्कार 
मिला था। उन्होंने अपनी आत्म-कथा में दिखा दै--“मेरा 
जीवन, जीवन को वहिमुख बनते के विरुद्ध युद्ध करने में लगा है । 
आजकल वास्तव में यह किसी व्यक्ति का दुर्गंण होने के बदले 
राष्ट्रों का दुगंण बन गया है, ओर इसमे अब मोलिक परिवर्तन 
की आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक सुधार में 
विश्वास रखता है, आशा है कि वह मेरी तुच्छ सेवाओं मे 
सहयोग देगा।” 

पूर्वी फ्रीसलेग्ड के सूबे की भूमि, जहाँ यूकेन महोदय का 
जन्म हुआ था, कृपि ओर व्यापार का केन्द्र है। यह प्रोन्‍्च 
हार्लण्ड से मिला हुआ है। यहाँ मछलियाँ पकड़ने का धन्धा 
भी खब चलता है। ऑरिच भी व्यापार का केन्द्र है। बालक 
यूकेन का बचपन कुछ सुखद ढंग से नहीं व्यतीत हुआ ये 
अपने माता-पिता की प्रथम सन्‍्तान थे ओर यह अभी पाँच ही 
वर्ष के हुए थे कि इनके पिता का देह्ान्च हो गया। इसके बाद 
युवावस्था त्तक इनके ऊपर विपत्ति-पर-विपत्ति पड़ती गयी। 
बचपन मे एक परदे मे लगा हुआ छल्ला आधा निगल जाने के 
कारण इनका गला चिर गया ओर उसे निकालने को चेष्टा मे 
ओर भी गहरा घाव हो गया। इसके कुछ समय बाद उन्हे 
छाल बुखार आ गया, जो चिकित्सा ख़राब होने के कारण 
अच्छा होने के बदुके ओर बढ़ गया। कुछ समय के लिये तो 


( श्८ ) 


उनकी आँखें वेकाम हो गयीं, पर पीछे इन्हें दिखायी देने छगा | 
इनके कुछ बढ़े हो जाने पर इनका एक छोटा भाई मर गया, 
जिससे परिवार ओर भी शोक-संतप्त हो उठा । 

रुडलफू युकेन की प्रव्नत्ति छड़कपन से ही पढने-लिखिने की 
ओर थी । इनके पिता डाक-विभाग की नोकरी में थे ओर 
वे एक अच्छे गणितन्न थे | इनकी माता एक पादरी की छड़की 
थीं, ओर उन्होंने विज्ञान का अच्छा अभ्यांस किया था। 
उनकी अभिलापा यह थी कि उनका पुत्र योग्य बने । अपनी 
आत्म-कथा में युकेत ने अपनी भाता के प्रति अपनी कृतज्ञता 
प्रकट की है। मॉरिच की पाठशाला मे पढ़ने के समय से ही 
यूकेन गणित ओर संगीत मे दिलचस्पी लेने छगे थे। इनके 
ऊपर इनके अध्यापक रूटर, छीज और टीशमुढूर का अच्छा 
प्रभाव पडा था। कुछ समय तक तो यह बर्लिन विश्वविद्याल्य 
में थे, इसके वाद अध्यापन-कार्य के परीक्षण में सफल हो जाने 
पर बैसेल मे दर्शन पढ़ाने लगे। वहाँ इनके साथ इनकी माता 
भी गयीं, किन्तु उनका देहान्त हो जाने के कारण इनका 
सुख-पूर्वक जीवन व्यतीत करने का कार्यक्रम बिगड़ गया। 

बेसेल विश्वविद्यालय उन दिनों शैशवावस्था में था | युकेन 
ने वहाँ के विद्यार्थियों से अच्छी घनिष्ठता प्राप्त कर छी। उन्होंने 
अरस्तू आदि प्राचीन दार्शनिकों की कृतियों पर टीका-टिप्पणी 
के साथ पुस्तक लिखनी शुरू कर दी थीं। सन १८७३ ई० में 
वे जेना विश्वविद्यालय मे घुलाये गये, जहाँ इनका छुनो, फिशर 
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हेकेछ ओर हाइल्ड ब्रैण्ड-जेसे प्रख्यात दार्शनिकों के साथ 
सापके हुआ। सन्‌ १८७८ ईं० मे इनकी दर्शन-सम्बन्धी 
पुस्तक “वरतंमान दार्शनिक विचारों के मोलठिक भाव ”* 
प्रकाशित हुईं, जिसके फल-स्वरूप प्रत्येक सभ्य देश में इनका 
ओर जेना विश्वविद्यालय का नाम विख्यात होगया। एल 
विश्वविद्यालय के प्रेसीडेण्ट नोह पोर्टर के अनुरोध करने पर 
प्रोफ़ेसर एम० स्दुअर्ट फेल्प्स ने उपर्युक्त जर्मन पुस्तक का अंग्रेजी 
अनुवाद किया था । 

सन्‌ १८८२ ई० में यूक्रेन महोदय ने आइरेन पसो-नामक 
छड़की से विवाह किया। इसके कारण उनका सामाजिक नेताओं 
से अधिक परिचय हो गया। यूकेन का कथन है कि उनकी ख्री 
सुशिक्षिता नहीं थीं, किन्तु उनमे आध्यात्मिकता, कला-प्रेम 
ओर प्रबन्ध-शक्ति अच्छी थी । यूकेन महोदय की सास 
एथेंस के प्रसिद्ध पुरातत्ततवेत्ता अलरिच की पुत्री थीं, इसलिये 
इस विवाह से यूकेन-महाशय का परिचय वैज्ञानिकों ओर 
इतिहासज्ञों मे खूब हो गया | इसके बाद उन्होंने आधुनिक 
दर्शन ओर मानव जीवन पर अनेक पुस्तके लिखीं | कितने ही 
जडवादी ओर अद्वितबादी जर्मन बिद्वानों ने यूकेन के ग्रन्थों की 
कडो आछोचनाएँ कों--जर्मनी के पत्र-पत्रिकाओं ने उनकी 
रचनाओं को उपेक्षा की दृष्टि से देखा। यूकेन की ख्याति उस 
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समय हुई जब उन्होंने धार्मिक दर्शन पर पुस्तकें लिखनी 
आरम्भ को | इस प्रकार की पुस्तकों मे “धर्म की सत्यता”* 
ओर “क्या हम अब भी ईसाई रह सकते हैं ?”+ ने उन्हे 
काफी प्रख्यात बना दिया ओर हालैण्ड, फ्रांस, इंग्क्ैड तथा 
अमेरिका से ये इस विपय पर व्याख्यान देने के लिये आमंत्रित 
हुए। 
उनकी बाद में छिखी हुई पुस्तकों में से कुछ ने 
सन्‌ १६०८ ई० मे उन्हें नोवेल-पुरस्क्रार-विजेता बनाया। उन्हे 
इस बात की बिल्कुल आशा नहीं थी कि उन्हें कभी नोबेल- 
पुस्क्रार मिल सकता है, इसीलिये जब यकायक उन्हे पुरस्कार 
मिलने का समाचार मिला, तो ये अत्यन्त आश्चर्यान्वित 
हुए । इसके पश्चात्‌ इन्हे “स्वीडिश एकेडमी आफ साइल्स” 
( स्वीडन की विज्ञान-परिषद्‌ ) ने अपना सदस्य बना लिया | 
जब फ्रास, हार्लण्ड ओर इंग्लेण्ड ने यूकेन का आदर किया, 
तो जर्मनी के पत्र-पत्रिकाओं ने उनके ग्रन्थों की तीत्र आलोचना 
करनी बन्द कर दी । १६५१ ई० में वे इंग्लेण्ड गये ओर बाद 
में व्याख्यान देने के लिये अमेरिका भी पहुंचे | अमेरिका मे वे 
अस्थायी रूप ,से अध्यापन-कार्य करते रहे ओर क्रमशः 
हार्ड ओर कोलग्बिया विश्वविद्याहयों तथा बोस्टन के छ!वेल 
इल्स्टीस्यूट ओर स्मिथ कालेज के लेक्चरर रहे। उनके 
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साथ इनको सी और हट़फी भी अगरि का गयी झोर उन्हनि 
पर तथा मंस्टरय्ग पा आनिष्य स्थीफार फिया । 

यूपन महोदय शी ये ग्थराएँ जो धर्म से सम्बन्ध रखनी 
थीं, “रपट और अमेरिका मे प्र परधट्सि 75 । मीरिएय से 
इससे पिनने ही निपत्यों का भी अनुवाद पिया था । 
हंसी जम भमिव्मत जोर एच्स्यू0 आर स्थायस गिसश्सन ने 
इनकी सारे धरम धार नये आदेश क्रो “जीपतने दा अर्थ 
भार नूस्य+ नाम पस्य्की या अप्रेज़ी अनसुयाद प्रषाशिन 
ध्राया | (नयी अन्य पुस्मकों मे मम्मे जोर लीवन 4 यापी 
प्रामद्व ह। “नोनिशारा और आधुनिक विधार॥ थी उसदी 
सप्रसिद् पुस्नफा में से है । 

पूडन भदाशय पी सुझमा विद््ना से प्राय दो अन्य 
कषाधुनिक विचार फॉ--शाझओआ हरनक और ऐयरी घगसन के 
साथ किया 8 । एगग से पड़े भोोटय सो डिएनिंग ओर ब्डि 
विश्वदियायत् भे अध्यापक थे और ईसार्टपस बचा? १", 
ओर “पतन्‍्थों पा !निहास"९ नागक सान्लिफारी पस्मा रिश्रपी 
थी. आर दूसरे मदाशय से दक्षन पर कई अभियारपूर्ण पुस्ते 
8 अर मल 

॥ (॥ का १)480 क्वाएं ६७ 2 ७ [त/१४८७११, 
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लिखी थीं।* ई० हमेन नामक प्रसिद्ध जर्मन विद्वान ने 
यूकेन ओर वर्गसन की तुलना करते हुए लिखा है---“यकेन 
कदाचित्‌ वर्तमान समय के सर्वश्रेप्ठ विचारक हैं, क्योंकि वह 
एक ऐसे नये आदर्श के प्रतिपादक हैँ, जो हमारी वर्तमान 
नेतिक माँग की पूर्ति करता है | इस प्रकार का कार्य अबतक 
किसी भी आदर्शात्मक दर्शन ने नहीं किया था । इन्द्रोंने नेतिक 
आदशंवाद की धार्मिक उलभनों को भली प्रकार सुविकसित 
करके समझाया हे | इनकी “जीवन की दार्शनिकता” आध्या- 
त्मिक उच्चत्ता की सहायक है, बाधक नहीं ।” 

नोवेल-0 र॒स्कार प्राप्त करने के बाद २७ मार्च, १६०६ ई० 
को यकेन ने स्टाकहोम में व्याख्यान देते हुए कहा था-- 
“हम्॒लोग एक ऐसे जमाने से गुजर रहे है जब “परम्परा” 
एक सन्दिग्ध वस्तु मान ली गयी है ओर हमारे जीवन का 
पथ-प्रदर्शन करने के लिये नये विचारों में संघर्ष हो रहां है ।” 
आगे चलकर “जड़वाद ओर आदर्शवाद” पर अपने 
विचार प्रकट करते हुए यकेन ने बतछाया द्वे कि जडवाद का 
मतलब 'मनुष्य के साथ प्रकृति के सम्बन्ध में विश्वास! है, 
आदर्शवाद इस विश्वास को स्वीकार करता है, किन्तु यह 
प्रश्न करता है कि क्या समस्त जीवन यही है, या इस (जीवन) 
का ओर भी कोई रूप है। उन्होंने “'सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरमः 
का प्रभाव स्वीकार किया है, किन्तु केवल उपयोगितावाद की 

+इनकी (९४/8६/07४७ 7070507909' अधिक विख्यात हे । 
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दृष्टि से नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन केवछ एक 
सीमित तथ्य का प्रतिविस्त्र न होकर कुछ ऊझची चीज दे, वह 
दूसरे 'छोक' मे जाता नहीं, वर्न्‌ उस (दूसरे छोक ) का 
निर्माण करता है। आदशंवाद, जो दैनिक जीवन के 
प्रसार से कोई सम्बन्ध रखता हे; कोई आदर्श नहीं 
रखता । आज कोई नया आदर्श ही नहीं रहा, क्योंकि हम 
जड़वाद की निर्दिष्ट सीमा को पार कर चुके हैं | हमें अब क्षण- 
स्थायी संस्कृति से ऊपर उठकर किसी अधिक हृदयग्राही 
ओर चिरस्थायी बस्तुकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । 

यूकेन के उपर्युक्त आदर्शात्मक विचारों ने ही उन्हे शिक्षक, 
दाशंनिक मोर लेखक के रूप मे ऐसा प्ररूयात बना दिया कि 
अन्त मे उन्हे नोवेछ-पुरस्कर-समिति ने पारितोषिक देने मे 
अपनी प्रतिष्ठा समझी ओर इस प्रकार उनका सार्वभोम आभादर 
बढ़ाया । युकेन महोदय का देहाल्त १४ सितम्बर, १६२६ ई० 
को हुआ ओर इस प्रकार उन्होंने दार्शनिक की पूर्ण अवस्था 
का उपभोग किया । 


(0 
जानसन 
, [ मावें वा विख्यात ओपन्यासिक ओर नाटकवार ] 


शान्ति-सम्बन्धी पुरस्कार प्राप्त करनेवाले जानंसन 
महोदय पहले नावे-निवासी थे जिन्हें यह गोरव मिला! 
वास्तव में जारनंसन महोदय यह पुरस्कार प्राप्त करने के 
उपयुक्त पात्र थे, फ्योंकि समस्त मानव-जाति के ढ्वित के लिये 
उन्होंने अत्यन्त उपयोगी साहित्य लिखा था। १६०३ ह० में 
जब उन्हे पुरस्कार प्राप्त हुआ, उसके पूर्व से ही इस विषय में 
उन्हे काफ़ी ख्याति प्राप्त हो चुकी थी ओर वे 'नावे के पिता! के 
नाम से प्रसिद्ध थे । भोपन्यासिक के रूप में वे अपने देश में 
सब से अधिक विख्यात्‌ हुए थे। इसके अतिरिक्त वे सावे- 
जनिक कार्यकर्ता, सुबता; सुप्रबन्धक ओर शासन विधानात्मक 
कार्यकर्ता के रूप में एक सफल व्यक्ति थे । 
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पुरस्कार समिति ने जानेसन महोदय को पारितोपिक 
देते समय उनकी आरम्भ में लिखी हुई श्राम्य जीवन सम्बन्धी 
कहानियों पर, जिनमें नाव के वास्तविक जीवन का सुन्दर 
ओर काव्यात्मक चित्रण है, विशेष रूप से ध्यान दिया था। 
बादमें उन्होंने मानवीय शक्ति के बाहर' 'सम्पादका तथा 
धसिगड़ स्लेम्ब! नामक नाटक लिखे थे, जिनमे उन्होंने बहुत- 
सी समस्याओं को हल किया, ओर जिनकी चर्चा अनेक सभ्य 
देशों मे खूब हुई थी । जार्नसन मद्दोदय में पोरुप ओर नम्रता 
का अद्भुत सामंजस्य था । उनसे कवित्व का गुण भ्री था-- 
विशेषकर नाव के म्राम्यगीतों को वे अत्यन्त गम्भीर ओर 
उत्साहमय प्रेम ले पढ़ते थे । उनकी शारीरिक शक्ति प्रशंसनीय 
थी ओर वे अवसर आने पर बढू-प्रयोग करने से नहीं 
चूकते थे | 

जानंसन का जन्म १८३२ है० मे क्किकने नामक स्थान 
में हुआ था। उनके पिता गड़रिये थे । जानंसन अभी छः वर्ष 
के ही हुए थे कि उनका परिवार फ्विकने से राम्सडेल को 
चला गया। इस स्थान की प्राकृतिक शोभा--पबेतावढी, घाटी 
ओर हरियाही--का वर्णन उनकी कविताओं मे मिलता है। 
मोल्ड को पाठशाला में उनके दिन बढ़े आनन्द से कटे थे। वह 
प्राचीनकाल के सत्यनिए्ठ बुद्धिमान पुरुषों की जीवनियाँ ओर 
इतिहास बढ़े उत्साहपूर्वक पढ़ते थे। नाबे के प्रख्यात कबि 
चर्जलुण्ड की रचनाएँ उन्हें बहुत पसन्द थीं। १७ वर्ष की 


अवस्था में वे विश्वविद्यालय की परीक्षा की तेयारी के लिये 
क्रिश्चिआनिया गये। वहाँ वे इब्सन के सडाध्यायी धने। उन 
दिनों के संस्मरणों का उल्लेख उन्होंने अत्यन्त हास्यपूर्वक 
किया है। धीरे-धीरे जारनसन ओर श्वसन के परिवार में 
इतनी धनिए्ठता हो गयी थी कि जानंसन की लड़की वर्गल्विट 
का विवाह इब्सन के लड़के के साथ हो गया । 

क्रिश्चिआनिया में जानंसन डेनिश" साहित्य का अध्ययन 
करने लगे, ओर यहीं पर उन्होंने अपने नाट 5 “'नव-दुम्पति'| 
का लिखना आभारम्भ कर दिया था, जो दस वर्ष वाद जाकर 
समाप्त हुआ । उसी स्थान पर उन्होंने ध्युद्ध मे'| नामकएकाड्ली 
नाटक लिखा जो क्रिश्चिआनिया मे साघारण सफछना के साथ 
खेला गया । इसके बाद उन्होंने नावें की ग्राम्य कथाएँ 
लिखनी आरम्भ कीं । उन्हें इस वात का बड़ा गर्व था कि उनके 
पूर्वज क्रपक थे ओर गाँवों के रीति-रिवाजों तथा श्राम-वासियों 
की अभिलापाओं से अत्यन्त गहरी सहानुभुति रखते थे। 
वह वर्तमान जगत्‌ के बुद्धिमान ओर आदर्श व्यक्तिओं का 
चरित्र-चित्रण करने की विशेष इच्छा रखते थे। सीघे-सादे 
जीवन की आरम्मिक कहानियों मे से इनकी “आने/ 
भछलीवाली,' 'सुखी बाछक, ओर 'सिनोव सालबेकन” का नाव, 





+ डेन्मार्क-देशीय । 
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डेन्माक ओर जमनी मे अच्छा स्वागत हुआ | शीघ्र ही इनके 
अग्नरेजी अनुवाद भी प्रकाशित हो गये ओर इस प्रकार अपने 
प्रसाद गुण ओर राष्ट्रीय भावना के कारण इनकी कविताओं का 
खूब आदर हुआ | 
प्रसिद्ध आलोचक श्री जाज त्राण्ड्स लिखते है कि जार्नसन 
का आस्य चित्रण आरम्भ में बहुत-से छोगों को समझ में नहीं 
आया ओर उसे छोगोंने भावुकतामात्र समझा, किन्तु “आने 
नामक कहानी मे जहाँ उसके नायक को आदर्श के लिये तडपते 
दिखलाया गया है, उसे पढ़कर बहुतों को विश्वास हो गया कि 
जार्नसन की प्रतिभा सर्वतोप्रुखी ओर पर्यवेक्षण-शक्ति बहुत गहरी 
है। इसी प्रकार सिनोव सालबेकन! ओर आने! नामक 
आख्यायिकाएं भी अपने ढंग की निराली है ।इन दोनों कहानियों 
को काफी ख्याति प्राप्त हुई है। “आने! मे टार्गिट नामक स्त्री का 
चरित्र-चित्रण इतना सुन्दर हुआ है कि नावे की कोई भी ख्री 
उसे पढकर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकती । 'सुखी बालक! मे 
जान॑सन की स्वोत्कृष्ट कविता का नमूना पाया जांता है। 
इनकी कविताओं ओर गानों का अंग्रेजी अनुवाद आर्थर हबेल 
पामर महोदय ने किया है, जो प्रकाशित हो चुका है । 'सिनोव 
साल्वेकन' के पहले गान में नाव देश की स्तुति है, जिसे उस 
देश का राष्ट्रीय गान कह सकते हैं । यह हमारे देश के “बल्दे- 
मातरम्‌! की तरह नाव मे विख्यात है। पाठकों की जानकारी 
के लिये उनके उस राष्ट्रीय गान के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी 
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पद्यार्थ नीचे दिया जाता हैं:--- 
फरते हैं हम नित्य वनन्‍्दूना अपने प्यारे देश की । 
जहाँ. गगन-चुम्बी पर्वत हैं, 
ओर उदृधि की उख्रद हिलोरें, 
जहां वायु के द त प्रवाह नित, 
अगणित पर्णकुटी ऋककोरे ॥ 
क्यो न प्रेम से गदगद होकर, जय बोले डस टेशकी । 
अपने प्यारे देश की ॥ 
जहाँ हमारी प्यारी माता, 
सदा बलेयाँ लेती थी । 
लोरी दे दे हमे छझल्ाती, 
ओर सदा छञ्र देती थी। 
क्यों न सदा विर्दावलि गायें ऐसे सधुर स्वदेश की । 
अपने प्यारे देश की ॥ 
यह गान लिखने के तीस वर्ष पश्चात अपने मित्र हर्मन 
ऐंकलर के विवाह-द्विस के डउपलछकभ्न में जानंसन ने देशभक्ति 
ओर आदशे-मूछक एक कविता बनायी थी, जिसका भावाजुवाद 
इस प्रकार हैः-- 
है वह देश हमारा । 
जहाँ विपुल अभिलाषा रूपी डाँड से, 
खेकर हम निज जीवन-तरणी जायेंगे । 
जहाँ सफलता के अभाव में हाथ मत्न, 
उच्छासों के जलद बना, पछतायेँंगे ॥ 
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जहाँ हरित दल-सक्लूल घाटी ओर बन, 
देख-देख निज नेत्र तृप्त कर पायेंगे । 
ऐसा ल॒ुब्धक दृश्य, ओर भावी छद्नि-- 
है यह हृठ विश्वास एक हो जायेंगे ॥ 


उपसाला विश्वविद्यालय मे जाने ओर कोपेनहेगन में 
अधिक काछूतक रहने के बाद जारन॑सन-महोदय को नाटक 
लिखने ओर उसे अपने निरीक्षण मे खिलवाने का बडा शोकृ 
लगा | १८४७ से १८४६ ईं० तक बर्गन मे उन्होंने यह काम 
बड़ी धूम-धाम से किया । 

सन्‌ १८८९१ ई० में जार्नसन-महोदय ने इंग्लेण्ट ओर 
अमेरिका की यात्रा की । इस यात्रा के बाद जीवन के प्रति 
उनका दृष्टिविन्दर ती&णतर हो गया; किन्तु “सत्य! के प्रति उन्की 
आस्था पृर्ववत्‌ ही बनी रही | उनका यह विचार हो गया कि 
संसार के सभी व्यक्ति ओर राष्ट्र प्थक्‌ होने के स्थान पर मेल 
के साथ रह सकते है। उन्होंने नाव में कपट ओर प्रपंच की 
जो कार्यवाहियाँ देखीं, उनका चित्रण अपने समस्या-पूर्ण नाटकों 
“-राजा'), 'सम्पादक' ओर 'दीवालिया'--में किया । उन्होंने 
अपने देश-वासियों के कुक्वत्यों से दुखी होकर जब उनका 
चित्रण इस प्रकार नाटकों में किया, तो नाव के राजनीतिक्ष 
उनसे बिगड़ बेठे, यही नहीं, बल्कि जार्नसन महोदय को मारमे- 
पीटने की धमकी भी दी गयी, ओर एक नबयुवक ने उनकी 
खिड़की पर पत्थर भी फेका । 
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जानंसन के नाटकों में “नव दम्पति! विद्यार्थियों को बहुत 
पसन्द आया। लेंगड़ो हल्दा' भी उनकी आरम्भ की सुन्दर 
ओर मनोविज्ञान-पूर्ण कृतियों में से है। पहली रचना में तो 
यह दिखलाया गया है कि किस प्रकार, नवविवाहिता छड़की 
अपने प्यारे माता-पिता को छोड़कर एक निताल्त अपरिचित 
व्यक्ति से प्रेम करने को विवश होती है। इसमें इस बात की 
व्याख्या की गयी है कि पेतक प्रेम ओर दास्पत्य प्रेम में क्या 
अन्तर होता है । दूसरे नाटक में चोबीस वर्ष की ढेँगड़ी नायिका 
के ज्वल्न्त प्रेम का चित्रण किया गया है जिसका चाहनेवाला 
किसी अन्य स्त्री को प्रेम करता हैं। काव्य की दृष्टि से जार्नंसन 
महोदय का “यंग विकिंग” उच्च कोटि का नाटक है । 
जानसन-महोदय के सामाजिक नाढकों में मानवीय शक्ति 
के बाहर”* सब से अधिक विख्यात है । यह अपने समय की 
सवोत्तम रचनाओं में से एक कही जाती है। इसके प्रथम भाग 
में तो धार्मिक विश्वास ओर कट्टरता की समस्या पर प्रकाश 
डाला गया दै ओर दूसरे भाग में श्रमजीबी ओर पूजीवादी 
दछों के विचारों की विभिन्नता दिखलायी गयी है । इसका 
पहला भाग अमेरिका में बडी सफलता-पूर्वक खेला जाचुका है । 
जानंसन ने बाद में जो नाटक लिखे, उनमें “लेबोरेमस', 
'डैगछानेट', ओर “नव मदिरा” विशेष उल्लेखनीय हैं। सत्तर 
वर्ष की अवस्था हो जाने के बाद उन्होंने 'मेरी! नामक कहानी 
* 6ए707व म्पाा४7 (०7007 
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लिखी । इससे प्रतीत होता है कि वृद्धावस्था से भी उत्तके अन्दर 
कैसी सजीचता भरी हुई थी। १६०३ ई० में नोबेल-पुरस्कार प्राप्त 
करने के बाद उन्होंने हास्यरस-पूर्ण व्याख्यान दिये थे । उनकी 
खी अभिनेत्री का काम करती थीं | ख्री के साथ उन्हे अन्‍्ततक 
बड़ा प्रेम ओर सहानुभूति थी। अन्त में २६ अप्रैठ १६१० ई० 
को उन्नीसवीं शताब्दी के इस प्रकाण्ड साहित्यिक का शरीरास्त 
हो गया। 


जिबोस्‌ काडको 
हि 
(श्टिलियन कवि] 

५६०६ ई० में नोचेल-पुररकार इटली के तत्कालीन सव्व- 
श्रष्टठ फचि ओर साहित्याध्यापक को प्रदान किया गया था। 
इस समय उनकी अवस्था सत्तर वर्ष की हो चुकी थी और वे 
बोलोना विश्वविद्यालय में अध्यापन-कार्य कर रहे थे। मिस्ट्राल 
की तरह यह भी देशभक्त कवि थे । काडकी महाशय मे 
भावुक़ता-पुर्ण कवित्व को अपेक्षा स्वतंत्रता की प्रन्नति 
अधिक थी। 

का्डंकी का जन्म २७ जुलाई, १८३४५ ई०, को चाल-डी- 
कैसेलो में हुआ था । उनके पिता गाँव मे दवा-दारू का काम 
करते थे ओर काडुंकी के जन्म के पहले राजनीतिक आन्दोलन 
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मे भाग छेने के कारण जेल जा चुके थे । शिशु काडुकी को 
अवस्था अभी तीन ही ब्षे की थी कि इनका परिवार टस्कन- 
मरेमा प्रदेश के बालगेरी नामक स्थान को चछा गया। ग्यारह 
वर्ष की अवस्था तक बालक का्डंकी यहीं पहाड़ियों पर ओर 
घाटियों मे घूमा करते थे । अपनी एक कविता मे इच्दोंने 
अपने बचपन के सस्मरण लिखे है। उनकी आरणम्भिक शिक्षा 
घर पर ही हुई थी, इनके पिता उन्हे लछेटिन पढ़ाते थे ओर 
इनकी माता इन्हें अछफीरी को कविताएँ सुनाया करती थी । 
सन्‌ ९८४८ ई० के अशान्त वातावरण मे उनका परिवार 
वालगेरी से फ्छोरेस पहुँचा ओर काडंकी को रकूछ भेजा 
गया । अद्वारह वर्ष की अवस्था में उन्होंने “सेकिक्स ओर 
अल्केइफ्स” -नामक पुस्तक लिखी जिसमे उन्होंने प्राचीन इटली 
की महिलाओं के आदर्श का चित्रण किया । गिर्जाषरों से 
सुधार में क्या-क्या बाधाएँ पड़ती हैं, इसपर भी उन्होंने 
हल्का प्रकाश डाछा था। उन दिनों वे शिहूर, बॉयरन ओर 
स्काट की कविताएँ विशेष रूप से पढ़ते थे । 

सन्‌ १८५६ ६० में वे सैन-मनियाटों की व्यायामशाह्व में 
अध्यापक नियुक्त हो गये, किन्तु राजनीतिक ओर साहित्यिक 
विरोध में पह जाने के कारण इन्हें भरेजो में अध्यापक का 
जो स्थान मिलछा था, सरकार ने उसके लिये स्वीकृति नहीं दी, 
इसलिये विवशतः इन्हे फ्लोरेंस को छोटना पडा । उस अवस्था 
तक वे बढ़े ही अकिचन थे ओर अत्यन्त दरिद्रता-पूर्ण जीवन 
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व्यतीत कर रहे थ। पढ़ने के लिये पुस्तकें न खरीद सकने के 
कारण दूर-दूर की पुस्तकालयों में पढ़ने जाया करते थे और 
प्रीक तथा लेंटिन साहित्य का अध्ययन करने में छगे हुए थे | 
उन्हीं दिनों उन्हे बरवेरा-नाकम एक इटेलियन प्रकाशक के यहाँ 
नौकरी भी मिल गयी, जिसकी पुस्तकों की भूमिका-आदि 
लिखने का साहित्यिक कार्य ये करते रहे । दुभाग्यवश 
इनके परिवार पर दो विपत्तियाँ पडीं--एक तो इनके 
भाई दान्ते ने आत्म-हत्या कर छी ओर दूसरे इनके पिता का 
शरीरान्त हो गया । अपने भाई के विछोह से विकछ होकर 
इन्होंने 'अल्ला भेमोरिया-डी० डी० सी०” नामक सुन्द्र पथ 
लिखे | पीछे जब॑ उन्होंने अपने सम्बन्धी ओर मित्र मेनीक 
की गुणवती कन्या से विवाह कर लिया, तो उनका जीवन 
काफी सुख पूर्ण हो गया । उनका गाहंस्थ्य जीवन खझुख से 
व्यतीत होने लगा । उसी क्ली से इनके चार बच्चे पंदा हुए, 
जिनमे से एक छड़की का नाम इन्होने “लित्र्टी! ( स्वतंत्रता ) 
रक्‍खा | इसके बाद उनपर पुनः विपत्तियाँ पडीं--जिस वर्ष 
का्डुकी की माता का देहान्त हुआ, उसी वर्ष उनका तीन वर्ष 
का छोटा छूडका दान्ते भी चल बसा। माँतो पर्याप्त रूप से 
वृद्धा हो चुकी थीं, इसलिये उनके लिये उतना दुःख नहीं हुआ, 
पर छोटे बच्चे को मृत्यु ने उन्हे विक्षिप्त-ला कर दिया | बच्चे 
की स्मृति में जो करुणा-पूर्ण पंक्तियाँ उन्होंने लिखी है, वे 
अत्यन्त ममंस्पर्शिनी हे । 
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काडुकी-महोदय की १८७० ई० तक की संग्रहीत कविताओं 
से प्रतीत होता है कि वे समय-समय पर राजनीतिक प्रभाव मे 
आकर किस प्रकार उत्तेज्ञित हो उठते थे | इनमें से अधिकाश 
कविताएँ 'इछ पोलोजिआनो' नामक पत्रिका मे प्रकाशित हुई 
थीं। १८६० ई० में वे श्रीक ओर लेटिन के अध्यापक होकर 
पिस्टोइआ गये, ओर वहीं इटली के महावीर देशभक्त गेरी- 
बाल्डी को सिसली-यात्रा पर कविता लिखी। इसके बाद 
दस वर्ष तक ये राजनीतिक परिवतेनों से प्रभावान्वित 
होते रहे। इनकी “शैतान से प्रार्थना” * नामक कविता 
१८६६ है० में एनोट्रियो रोमानिओ के हस्ताक्षर से 
प्रकाशित हुई थी, जिसके कारण वे अत्यन्त शीघ्रता-पूर्वक 
विख्यातू बन गये। उनकी यह कविता पूर्णतः राजनीतिक 
थी। उन्होंने नरम साम्राज्यवादी ओर धर्मबादियों की ऐसी 
ख़बर ली कि उन्हें इन दल्वालों ने “अयोग्य प्रजाबादी' का 
नाम दे डाछा। इनको कविता मे क्रान्ति भरी हुई थी ओर 
उसमें साचोनारोछा, छूधर, तस तथा बवीक्लिफ आदि सभी 
विख्यात देशभक्तों की चर्चा थी। इनके पद्म चार-चार पंक्तियों 
में सुन्दर ओर गाये जाने योग्य थे, इसलिये इनका प्रचार 
बहुत शीघ्रता-पूरेंक हुआ । 

“शेतान से प्रार्थना” के प्रकाशन के सात वर्ष पूर्व वे बोलोना 
विश्वविद्यालय के अध्यापक नियुक्त हो चुके थे । यहीं वे 


अकपरननक, 


ने लज्ञाणा 00 9968॥॥ 
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शारीरान्त होने तक रद्दे, भोर इस प्रकार छियालीस वर्ष तक 
अध्यापन-कार्य करते रहे | इस बीच उन्हे मैंमिआनी से शिक्षा- 
सचिव के पद का प्रस्ताव मिलता, किन्तु कवि कार्डुकी ने 
टस्फेनी मे छोड़ने का निश्चय कर लिया था। विद्यार्थियों पर 
इनका अद्भुत प्रभाव था। “शैतान से प्रार्थना” प्रकाशित होने 
'के पश्चात्‌ उन्हे सरकार का कोप-भाजन बनना पड़ा | सरकार 
विद्याथियों पर उनका अत्यधिक प्रभाव देखकर डर गयी 
ओर उसने उन्‍हें वहाँ से बदलकर नेपिल्स में हैटिन पढाने के 
कार्य पर लगाना चाहा । काडुकी ने यह कहकर नेपिल्स जाने 
से इन्कार कर दिया कि वह अपने आपको लैटिन पढ़ाने-योग्य 
नहीं समझते । लगातार सरकार का विरोध करते रहने के 
कारण उन्हे बोलोना मे अध्यापन-कार्य करने से रोक दिया 
गया । इसके बाद इटली के मत्रि-मण्डल मे काफी परिवतंन हो 
गया ओर कवि काडुकी ने भी विश्वविद्यालय मे राजनीतिक 
आन्दोलन को शिक्षा देनी बन्द कर दी। 

इसके बाद इन्होंने व्याख्यान देने का काम खूब जोरों एर 
आरम्भ किया, ओर इस रूपमे छोग इनकी ओर अधिक 
आकर्षित होने छगे। कुछ ही दिनों मे ये इटलो के चुने 
हुए चार व्याख्यानदाताओं में से हो गये । उन्हीं दिनों रोम में 
दान्ते के नाम पर एक “चेयर!” स्थापित हुई | ये यहाँ 


#फक्िसी विश्वविद्यालय या शिक्षा-सस्था मे किसी प्रख्यात 
व्यक्ति के नाम पर एक 'चेयर' रक्खी जाती है, ओर चुने हुए 
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प्रतिवर्ष व्याख्यान देने छगे। दान्ते के सम्बन्ध मे इन्होंने काफी 
अध्ययन किया ओर उसपर अधिकार-पूर्वक विचार किया। 
का्डुकी-महाशय मे विशेषता यह थी कि वे साहित्य के द्वारा 
क्रान्ति उत्पन्न करना चाहते थे। उनकी “आभॉडी बारवेर' 
(१८७३-७७ है०) नामक रचना से इस बात की पुष्टि 
होती है। अपने दो आलोचक मित्रों--चिजारिनी ओर 
ता्जिआनी--से यह कहद्दा करते थे कि संसार के सर्वश्रेष्ठ कवि 
होमर, पिडर, थधिवोक्रिटस, सोफोकिल्स ओर भरिस्टोफेंस हो 
गये हैं । 

का्डुंकी-महोदय ज्यों-ज्यों चुड्े होने छगे, सम्राट के प्रति 
उनका विरोध भाव धीरे-धीरे कम होने छगा। इसका कारण 
कुछ छोग तो स्वाभाविक बृद्धावस्था-जन्य उत्साह-हीनता 
बतलाते हैं, ओर कुछ लोग यह कहते है कि जिन दिनों कवि 
काडुकी बोलेता मे थे, उन्हीं दिनों सम्राट ओर सम्राज्ञी का वहाँ 
आगमन हुआ । सम्राज्ी को कविता से बड़ा प्रेम था ओर वे एक 
सफल आहांचक थीं | उन्होंने कवि कार्ड्की को घुल्वा भेजा। 
काडंकी-महोदय छोगों से मिल्ते-जुछते कम थे ओर केवल 
विश्वविद्यालय के सहकारियों तथा पुस्तकों मे ही उनका अधिक 
समय कटता था । अस्तु, किसी प्रकार अनिच्छा-पूर्वेक वे सम्राट 
के पास गये। सम्राज्ञो ने उनकी कविताओं की काफी प्रशंसा 

की ओर एक वास्तविक समालोचक की भांति इनकी उत्तम 

विद्वान्‌ विशेषज्ञों के ध्याख्यान होते हैं | 
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रचनाओं की कद्र की | इससे कार्डकी सम्रान्नी की साहित्यिक 
अभिरुचि पर मुग्ध हो गये ओर इस घटना के बाद सदा 
सम्राज्ञी को पत्रादि लिखते रहे । फिर उन्होंने सम्राट का कभी 
विरोध नहीं किया | 

सन्‌ १८६६ ई० में कवि काडुकी को पक्षाधात की बीमारी 
हो गयी ओर उनकी आंर्थिक अवस्था भी ख़राब हो गयो । 
फिर भी वे ज्यों-त्यों करके अपने शिष्य सेवेरिनो फेरारी की 
सहायता से विश्वविद्यालय का काम करते रहे। जब उनकी आर्थिक 
अवस्था ऐसी हो गयी कि उन्‍हें अपना बहुमूल्य पुस्तकालय 
वेचने की नोबत भा गयी ओर सम्राज्ञी को इसका पता 
लगा तो उन्होंने उनका पुस्तकालय अच्छे दामों मे ख़रीद लिया 
ओर कवि को इस बात की स्वतंत्रता दे दी कि वह अपने जीवन- 
भर उस पुस्तकाल्य का उपभोग स्वतंत्रता-पूर्वक कर सकते है। 
१६०४ ई० मे सरकार ने काडुंकी महोदय को पेन्शन दे दी । 
दूसरे ही वर्ष कवि के सहायक कार्यकर्ता फेरारी का देहान्त 
हो गयां, जिससे इन्हे अत्यन्त दुःख हुआ। उसके दूसरे ही 
वर्ष जब इन्हें नॉबेल-पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वे उसे 
लेने के छिये अपना स्थान छोड़कर जाने में असमर्थ थे । 
स्वीडन सम्राट ने अपने ख़ास आदमी को बोलोना भेजकर 
वृद्ध कवि को पुरस्कार-सम्बन्धी प्रमोणपत्र दिखवाया। यह 
प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद कार्डोकी महोदय केवल दो मास 
ओर जीवित रहे ओर ९१६ फ़र्वरी १६०७ ई० को इनका 
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शरीरान्‍्त हो गया। इनकी मृत्यु के बाद सम्राज्ञी ने इनका घर 
ख़रीदकर उसे सार्वजनिक स्मारक के रूप में बनवा दिया। 

कार्डुकी की कविताओं में एक अद्भुत सजीवता ओर 
लावण्य का सम्मिश्रण है। उनकी कोई कविता अपूर्ण नहीं 
रही । इनकी कतिपय रचनाओं में तो शोक, करुणा, 
आशा ओर वाब्छना का अद्भुत प्रवाह है--विशेषकर प्रकृति 
ओर जीवन-सम्बन्धी कविताओं में यह भाव विशेषरूप से 
भरे है । 

कवि कार्डकी कहा करते थे कि उनके जीवन के तीन 
ख़ास सिद्धान्त हैं--राजनीति में सबसे पहले इटली की समस्या, 
कछा से सबसे पहले प्राचीन काव्य, ओर जोवन मे सबसे 
पहले अकपट सहृदयता और शक्ति। राजनीतिक उम्रता के 
साथ-साथ अधिक अवस्था में उन्होंने घामिकता ओर ईसाइयत 
के विरुद्ध भी विशेष कुछ नहीं लिखा । वारतव में धामिकता के 
विरुद्ध तो वे कभी नहीं थे, हाँ, धार्मिक कट्टरता ओर अन्ध-भक्ति 
का उन्होंने अवश्य बिरोध किया था। वे काल्पनिक गाथाओं 
को गढ़ने की अपेक्षा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कुछ 
लिखना अधिक पसन्द करते थे। दृद्धावस्था मे उन्होंने 
प्राचीन इटछी ओर उसके साहित्य की काफी प्रशंसा की है । 
उन्होंने कथाओं मे अद्धूतता का सामंजस्य करने के स्थान पर 
सत्य ओर वास्तविकता का आधार लेना अधिक उपयुक्त समझता 
है। श्री विकरस्टेथ नामक आलोचक ने छिखा है---“कार्डंकी 
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ने कछा के दृष्टिविन्दु से सदा मनुष्य, प्रकृत्ति और स्वाधीनता 
को दी अपनी कविता का विषय बनाया है ओर इनकी समस्त 
कविताएँ इन्हीं तीन विषयों पर आधारभूत हैं।” स्त्रियों के 
सस्बन्ध में काइंकी की कविताओं को आदर्शवाद की श्रेणी में 
नहीं रख सकते, क्योंकि वाल्ट हिटमेंन की तरह इन्होंने स्त्रियों 
के वाह्य सोन्दर्य--तस्न-शिख--का वर्णन खूब किया है। 
श्री० विकरस्टेथ का कथन है कि अपने देश--इटछी--के 
सम्बन्ध मे कवि कार्डंकी ने जो-छुछ लिखा है, यह वास्तव में 
आदर्शवाद की श्रेणी मे परिगणनीय है । 


रडयार्ड किप्लिग 


“3०४३9 ९०० 


सन्‌ १६०७ है० में रुडया्ड किप्लिग-नामक पहले 
अंग्रेन कवि ओर कहानी-लेखक को नोबेल पुरस्कार मिला | 
इसके पहले फ्रास, जर्मनी, नाव, स्पेन, इटछी ओर पोलेण्ड को 
यह प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी। इंग्ैणएड का नम्बर सातवें बर्ष 
आया । जिस वे किप्छिग महोदय को यह पुरस्कार मिला, 
इंलेणड के कितने ही अन्य लेखकों को नाम ओर क्षतियाँ 
"नोबेल फाउण्डेशन' मोर “स्वीडिश एकेडमी” के पास भेजे गये 
थ्रे । इन लेखकों के नाम क्रमशः स्विनबर्न, जा मेरेडिथ, 
जान मारे, टामस हार्डी, बेरी ओर रॉबर्ट ब्रिज थे। किप्लिग- 
महोदय का नाम तो सब से पीछे, ओर एक पत्र के यह प्रश्न 
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करने पर कि “किप्छिग का नाम क्यों न भेजा जाय १”, भेजा 
गया था, ओर संयोग-बश किप्छिग को ही वह आदर भी 
प्राप्त हुआ । उन्हे पुरस्कार मिलने के बाद कुछ विरोधियों ने 
फिर आवाज उठाई कि “आदर्शवाद कया है, ओर किप्लिग 
की रचनाओं मे उसका कहा तक समावेश है ९” अन्त में 
आदर्शवाद की परिभाषा अधिक उदार ओर विस्तृत रूप में 
की गयी ओर यह सिद्ध किया गया कि किप्छिग की रचनाओं 
में आदर्शवाद प्रगाढ़ रूप मे विद्यमान है ! डब्ल्यू० बी० पाकर 
ने लिखा कि “किप्लिग की रचनाओं मे आदर्शवाद होने का 
सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि छड़के उनकी रचनाओं को बढ़े 
चाव से पढ़ते हैं।” 

आदशेवाद के अतिरिक्त किप्छिंग की रचनाओं में दो 
अन्य प्रधान गुण ये हैं कि उनमें साहस ओर पोरुष का प्रबल 
स्रोत मिलता है ओर नवयुवकों एवं कालेज के छात्रों को उनसे 
तेजस्विता, प्रतिष्ठा ओर वीरता-पूर्ण कार्य-कछाप की शिक्षा 
मिल्ती है। उनसे साहसपूर्ण वक्तृत्व ओर क्रिया के लिये 
उत्तेजना भी मिलती है। उनकी कविताओं ओर कहानियों मे से 
“दि डेज वर्क' “किम! ओर 'छाइफ्स हैडीकेप्स' आदि प्रसिद्ध 
रचनाओं से निर्भयता का अच्छा पाठ मिलता है | 

विख्यात समाछोचक गिछबर्ट चेस्टटंन ने किप्छिग महोदय 
की रचनाओं के सम्बन्ध मे लिखा है--“उन्तकी रचनाएं ऐसी 
नहीं हे जिनसे युद्ध की सी उत्तेजना मिलती हो, वरन उनमें 
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ऐसे साहस ओर वीरता का सम्मिश्रण है जो इंजीनियरों, 
नाविकों ओर खब्चरों में होती है | इस प्रकार की कहानियों में 
से 'दी प्रिज बिल्डसे' (दि शिप देट फाउण्ड हरसेल्फो “४,००७,” 
(विथ दि नाइट मेल” ओर “वायरलेस” इसी कोटि की है ! 

किप्लिग की कविताएँ पूर्ववर्ती नोवेल-पुरस्कार विजेता 
कवियों से मिन्न हैं। इनकी कविताएं भी देशभक्ति-पूर्ण है, कितु 
वे मिस्ट्राल और जार्नसन की कविताओं की अपेक्षा कम 
उद्दीपनमयो है। वास्तव मे बहुत-सी बातों से किप्लिग अपने 
देश के प्रति बढ़े खरे विचार रखते है । इधर उनके विचार 
प्रजाबादियों से मिलने लगे है ओर वे अपने पूर्ववर्ती विचारों 
के कुछ-कुछ चिरुद्ध होकर साम्राज्यवाद के विरोधी बन गये हैं, 
जिसका परिचय उनके “ए प्ल्थम्रिम्स वे! (यात्री का पथ) 
नामक कविता के प्रत्येक पद से मिलता दै। देश की प्रतिष्ठा 
ओर सेवा के सम्बन्ध में ऐसी आकर्षक पंक्तिया लिखनेवाले 
कवि थोड़े ही हुए हैं | उनकी 'इफ! 'फार आलू वी हेव ऐण्ड 
आर ओर ढि चिल्डन्स साग' शीर्षक कविताएँ इस प्रकार के 
सुन्दर उदाहरणों में से है । 

किप्ठिग महोदय को संसार का सुन्दर ज्ञान है, ओर 
उन्होंने काफी यात्रा की हुई है । 

इन्होंने अपने बच्चे के देहाल्त पर जो शोकपूर्ण कविता 
“माइ ब्वाय जेक, १६१४-१८” शीर्षक के अन्तर्गत लिखी दै, 
वह करुणा-रस से ओतप्रोत है । उन्होंने १९ मई, १६२९१ ई० 
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को साबोन में जो व्याख्यान दिया था, उससे माल्म होता है 
कि उनमें आध्यात्मिकता की पुट कितनी थी। उन्होंने कहा है--- 
“कोई भी व्यक्ति हूटे हुए (अघूरे) संसार को पूर्ति उस सरलता 
के साथ नहीं कर सकता, जिस प्रकार अधूरे वाक्यों की कर 
सकता दे ।” 

किप्छिंग महोदय को नोबेल प्राइम उनकी आरम्भिक 
रचनाओं के कारण मिला है । पुरस्कार प्राप्त करने के समय 
उनकी अवस्था बयालढीस वर्ष को थी ओर इस प्रकार के पुर- 
स्कार विजेताओं में ये सबसे अल्प-वयस्क थे | इस अवस्था के 
पहले ही उनकी गद्य ओर पद्य की इतनी रचनाएँ प्रकाशित हो 
चुकी थीं, जितनी इनकी दुगनी अवस्थावाल्ों की न हुई होंगी। 
इनका जन्म भारत के बम्बई नगर मे ३० दिसम्बर, १८६४ ई० 
को हुआ था। इन्होंने अपने माता-पिता का सा ही मानसिक 
उत्कर्ष प्राप्त किया है। इनके पिता जान लॉकउड किप्लिग 
कछाकार थे ओर इनके जन्म के समय छाहोर स्कूछ आफ़ 
इन्डस्ट्रियछ आटे के संचालक थे | जान किप्ल्शि कहानी कहने 
की कछा में बढ़े निपुण थे ओर उन्हे कछा तथा शिल्प-विज्ञान 
का अच्छा अभ्यास था। उन्होंने अपने पुत्र की आरम्भिक 
कहानियों मे से कुछ के चित्र बनाये थे। उनकी लिखी हुई 
“बीस्ट ऐण्ड मैन आव इण्डिया? (भारत के पशु और मनुष्य ) 
रुडयार्ड किप्लिग के नाम से १८:६१ ई० मे छन्दन से प्रकाशित 
हुई थी | इसमे चित्राह्ुण असाधारण रूप में किया गया है | 
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रुडयार्ड किप्लिग की माता का नाम एलिस भेकडॉनेल्ड था | 
उन्होंने अपने पुत्र मे उत्साह ओर अपूर्व हास्य भर दिया था । 
किप्लिग का नाम जोजेफ रुडयाडे रक्खा गया था। परस्तु 
उनका पहला नाम कभी-कभी ही लेने मे आता था। रुडयार्ड 
नाम इंग्लेण्ट की एक सील के नाम पर रफ्खा गया था, जहाँ 
किप्छिंग के माता ओर पिता पहले-पहल मिले थे | उनका शैशव 
ओर बाल्यावस्था के आरम्भिक दिन भारत में ही व्यतीत 
हुए थे, इसलिये इस देश के प्रति उनमे प्रेम हो गया था। 
ये शिक्षा प्राप्त करने के छिये डिवॉनशायर मेज दिये गये थे, 
जहाँ शिक्षा समाप्त करके वे यूनाइटेड सर्विसेज कालेज, वेस्टवर्ड 
को चले गये | वे अपनी माता की याद मे बहुत व्याकुछ रहा 
करते थे ओर उनके लिये इंग्लेण्ड मे पैदा हुए अग्रेज बच्चों के 
साथ मिलना-जुलना कठिन हो गया। सन्‌ १८८० ई० में वे 
भारत छोट आये ओर यहाँ अख़बार-नवीसी के क्षेत्र मे 
घुसने की चेष्टा करने छगे । वे भारतीय सैनिकों की स्थिति 
जानने के लिये भी सचेष्ट रहने छगे । उनके सम्बन्ध मे यह 
कहानी प्रसिद्ध है कि जब वे छाहोर मे अख़बार-नवीसी का 
काम करते थे, उन्हीं दिनों ड्यूक्ष आफ कैनाट भारत-श्रमण 
करते हुए उस स्थान पर पहुँचे, ओर उनसे पूछा कि वे भारत 
में रहकर क्या काम करना चाहते हैं। नवयुवक किप्लिय ने 
तुरन्त उत्तर दिया--“माननीय महोदय, में कुछ समय तक 
सेना के साथ रहना ओर सीमान्त प्रदेश जाकर एक पुस्तक 


( दे ) 


लिखना चाहता हूं ।” ड्यूक ने किप्लिग की प्रार्थना स्वीकार 
कर ली ओर परिणाम-स्वरूप 'हिल्स ढु आईन आवब एशियाः 
नामक पुस्तक के अन्‍्तर्गत “डिपार्टमेण्टठ डिट्टीज” 'सोल्जर्स', 
ध्री', 'अण्डर दि देवदार' ओर कई अन्य सुन्दर कहानियां 
लिखकर समाप्त कीं | 

किप्सि ने भारत के सम्बन्ध में-ओर विशेषकर 
सैनिकों ओर उनकी ब्र्रियों के बारे में--जो कुछ लिखा, उसको 
लेकर अंग्रेजों में खूब चर्चा हुई ओर यह कहा गया 
कि किप्लिग की कहानियाँ अतिशयोक्ति-पूर्ण है। भारत का 
भ्रमण किये हुए बहुतेरे समालोचकों ने उनकी रचनाओं की 
सत्यता प्रमाणित की ओर छुछने उनकी सचाई में सन्देह 
प्रकट किया । कुछ ऐसे आलोचक भी थे जो भारतीयों से 
किप्लिग के झिखे हुए विषयों पर वार्तछाप कर चुके थे ओर 
उन्होंने उनकी रचना को अस्वाभाविक चतलाया | 

सन्‌ १८दर ई० से १८८६ ई० तक वे भारत के कई 
नगरों--लछाहोर, बम्बई ओर मॉँडले--मे रहे ओर वहाँ के 
सैनिक ओर शासक अफ़सरों से मिलते-जुलते रहे | इन दिनों 
उन्होंने जो कहानियाँ या पद्य लिखे, वे भारत के अंग्रेजी 
समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए थे। इनकी पहली 
पुस्तकाकार रचना इलाहाबाद की ए० एच० ह्ीलर एण्ड 
कम्पनी ने प्रकाशित कीं थी ओर वह विशेष रूप से 
रेलवे स्टेशनों पर बिकती थी। किप्छिग के अपने हाथ से 


( ६७ ) 

खींचे हुए चित्रों के साथ उनकी कद्दानियों का सुन्दर संग्रह 
धी विली विकीः* नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसे उन्होंने 
अपनी माता को समपित किया था। अपने संग्रह के प्रकाशन 
का अधिकार--जिसमें बहुत-से सुन्दर ओर अद्भुत चित्र थैे-- 
उन्होंने हाल मे ही जे० पियरपॉण्ट मार्गन को दिया था, 
जिसका पारिश्रमिक उन्हें ४० हजार रुपये से अधिक प्राप्त 
हुआ था | 

जब किप्लिंग की अवस्था पत्चीस वर्ष की हुईं तो अपने 
मस्तिष्क मे भारत के वास्तविक चरित्र चित्रण की सामग्री ओर 
वीरता-पूर्ण घटनाओं के स्वचित्रित चित्र लेकर वे इंग्लैण्ड गये 
ओर वहाँ उन्‍हें प्रकाशित कराने की चेष्टा करने लगे | छन्दुन 
से वे इसी उद्योग में प्रशान्त महासागर के मार्ग से केछीफोर्निया 
ओर वहाँ से न्यूयार्क पहुंचे । उन्हे आशा थी कि अमेरिका के 
सम्पादक उन्हे प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ इस 
प्रकार के परिचय पत्र थे, जिनसे उन्हें ऐसी सहायता 
मिलने की आशा थी। किन्तु अमेरिका में उनका स्वागत 
नहीं हुआ । वाद मे शायद उपयुक्त सस्पादकों ओर प्रकाशकों 
ने इस बात पर खेद भी प्रकट किया कि उन्होंने एक नये 
प्रतिभाशाली लेखक को खो दिया। हन्दन मे भी धीरे-धीरे 
उनका यश फेला | किप्छिग की रचनाओं की कद्र सबसे पहले 
एण्ड छाग नामक समालोचक ने की, यद्यपि बाद मे उन्हींने 


( द्८ ) 


किप्छिंग की कुछ रचनाओं का अत्यन्त त्रुटि-पूर्ण भी 
बतलाया । 

किप्लिंग महोदय को उनकी आरम्भिक रचनाओं के तीन 
गुणों पर नोबेल-पुस्कार मिला | उन्होंने अपनी रचनाओं मे 
उन्नीसवीं सदी के अन्त के एड्डलो-इंडियनों के जीवन का 
सजीच चित्रण किया है। उन्होंने अंग्रेज ओर हिन्दुस्तानी फोजी 
सिपाहियों के रस्म-रिवाज, रहन-सहन, बोल-चाल ओर 
स्वभाव आदि का सुन्दर वर्णन किया है। जिस तरह मिस्ट्राल- 
महोदय ने प्रोवेंस की ग्रामीण भाषा को लुप्र होने से बचाया था; 
उसी प्रकार किप्लिग महोदय ने भारत के एड़'लो-इंडियन 
सेनिकों के सम्प्रदाय की ठेठ भाषा का साहित्यिक उपयोग 
किया | उनकी रचनाओं मे सेनिकों के जीवन के कर्कश ओर 
अभद्र रूप का उल्लेख सुन्दर रूप मे हुआ है । उनकी रचनाओं 
मे से भूत का रिक्शा! (7%७ 70॥8700फ7 'रि075॥७७), 
(तीन सैनिक' (8007078 77७७) 'शहर पनाह पर” (07 
४06 (४४/ए ए/७॥) 'मॉंडले! (8970&089) ओर प्रेमी की 
प्रार्थना! (706 7,0ए०7"8 76979) आदि पुस्तकों में बहादुरी 
ख़तरा ओर आकाक्षाओं की स्मृति का सुन्दर समावेश हे । 
भारत छोड़ने के दस वर्ष के पश्चात्‌ १६०२ ई० उन्होंने 
अत्यन्त सुन्दर कविताएँ लिखीं, जिनका संग्रह “टूटे हुए आदमी' 
(प४७ 270:७॥ ६४) नामक पुस्तक में हुआ है । 

अपनी इस सफलता के बाद जब किप्लिग महोदय पुनः 


) 
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अमेरिका गये, तो वहाँ उनका बडा स्वागत हुआ | अमेरिका में 
ओछकाट बैंलेस्टियर की बहन कैरोलिन बेलेस्टियर के साथ 
इनका प्रेम हो गया ओर बाद मे १८६० ई० मे लन्दन में उनके 
साथ इनका विवाह भी हो गया । सर आर्थर काँनन डायल ने 
किप्लिग को पक्का पत्नि-भक्त लिखा है | विवाह के बाद संसार- 
भ्रमण करते हुए किप्लिग-महीदय अपनी स्ली के साथ पुनः 
अमेरिका गये थे । 

किप्छिग की एक छोटी छूड़की का अल्पावस्था से ही 
देहान्त हो गया था। उसकी मृत्यु से दुखी होकर उन्होंने 
जंगल बुक' नामक पुस्तक लिखी । अमेरिका मे रह- 
कर उन्‍होंने 'सात समुद्र' (४6७ 8७ए०४७ ४508988) ओर 
“अनेक अन्वेषण' (१७8ए 77ए०77079) नामक पुस्तक 
लिखी । उनकी बाद की रचनाओं में “पथ-बाघक! (7१७ 
क्‍)8प्9७७ ० ]767॥70) “खोया हुआ सैन्य दछ' (११७ 
7,080 ,02707) ओर 'ल्ली का प्रेम” (7,078 0! ५४०7क्‍स्‍7७०) 
प्रसिद्ध है। इनकी प्रार्थना-सस्ब॒न्धी पुस्तकों मे दी रिसेशनर/ 
(776 ॥8००४४४०7७))एक अमर कृति है। इनकी अमेरिका की 
रचनाओं मे 'बुकी रोशदी' (॥१७ ॥/80 गफ१७6 ए॥०ते), 
(क्रिया ओर प्रतिक्रिया (8&०४078 छपे 6-० ०४7078) 
ओर “चोथे आयतन की एक भूछ? (6ैज फत07 0 ध6 
0प्रा/४0 7)77878707) विशेष उल्लेखनीय हैं । 

क्रिप्छिग की सन्‌ १८६० 8० से १६०० 8० तक को 
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रचनाओं में विशेष प्रोह़ता आ गयी है। १८६७ ई० मे 
इन्होंने “,००७” ओर “दिन का कार्य” (77%6 ॥08ए78 
४7००० नामक दो रचनाएँ प्रकाशित करायीं। १८६६ ई० 
किप्लिंग के जीवन से विशेष घटना का वर्ष था। इसी वर्ष 
अमेरिका जाने पर वे न्‍्यूमोनिया रोग से पीडित हो गये ओर 
कई सप्ताह तक बीमार रहे | इस रोग से वे स्वस्थ तो हो गये; 
पर कुछ समालछोचकों का कथन है कि इसके बाद उनकी सारी 
साहित्यिक योग्यता जाती रही, क्‍योंकि उनकी बाद की 
रचनाओों मे वह सजीवता नहीं रही | कितु ऐसी अवस्था में 
भी उन्होंने भारत के सम्बन्ध में बहुत-कुछ लिखा ओर “यदि' 
(/) तथा (रृथ्वी का अन्तिम चित्र! ("४४७7 0४6 ०००5 
[886 ९6प07'8 38 7?2%7060 ) नामक सुन्दर रचनाएँ 
प्रकाशित करायीं । 

बालोपयोगी साहित्य लिखने की ओर उनकी अभिरुचि 
पहले से ही थी--इनकी “जंगल-बुक्स” (तणा86 .800!:8 ) 
ओर कहानियाँ बाल-संसार में काफी पसन्द की गयीं। इसी 
प्रकार इनकी समुद्री कहानियाँ भी बालकों के मनोरंजन के 
लिये अच्छी सिद्ध हुईं। इनमे साहसी कप्तान ((8[76&7॥78 
(०ए०४2००७७) विशेष रूप से प्रसिद्ध हुईं । इस प्रकार को 
अधिकाश कहानियों के संग्रह (?प्रछ॑र रण 700४8 
जग, एि०ज़कातेंड ध्यव॑ क्ाप९8 ओर उ'दाग ) 
उनकी अधिक प्रचलित पुस्तकों में से है । उन्होंने 
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'पंचराष्ट्र' (० ४7१०७ ७४07७) नामक काव्य-संप्रह भो 
प्रकाशित कराया | इनकी “किम! या 'किम्बाछ् ओ हारा! 
( छाहोर का अनाथ बालक ) ने यह सिद्ध कर दिया कि 
बीमारी के बाद भी उनकी साहित्यिक योग्यता ओर नाटकीय 
कोशल में कमी नहीं आयी थी । बच्चों को इस कहानी से 
पर्याप्त उद्देलव मिलता है| इसमे उन्होंने तिब्बती छामा के 
साथ यात्रा करने का रोचक वर्णन किया है । 

बीसवीं सदी के साथ नये-नये कवियों ओर क॒हानी- 
लेखकों का अभ्युद्य हुआ है । जिस समय किप्लिग को नोबेल- 
प्राइम मिला, उस समय यद्यपि वे पूरे ओज के साथ अपनी 
लेखनी चला रहे थे, पर साहित्यिक क्षेत्र मे उन्हे पुरानी पीढ़ी 
का लेखक समझा जाता था ओर वे आधुनिकता से पिछड़े हुए 
समभे जाते थे । १६०७ ई० के नोबेछ-पुरस्कार की घोषणा 
के बाद संसार के प्रत्येक सभ्य देश मे एक नयी दिलचस्पी 
फैल गयी । किप्लिग के ग्रन्थों का अनुवाद डेनिश, डच, फ्रेन्च, 
जन, इटेलियन, नार्वेजियन, पॉलिश, रूसी, सर्वियन, 
रपेनिश ओर स्वीडिश भाषाओं मे हो गया । साहित्यिक पत्र- 
पत्रिकाओं ने उनकी १६०७ ६० के पहले की रचनाओं की 
आलोचना आरम्भ कर दी और उनके “आदर्श” साहित्य के 
लिये नोबेछ-पुरस्कार दिये जाने पर स्वीडिश एकेडमी की प्रशसा 
की जाने छगी। “लन्दन नेशन! ने छिखा--“अग्रेजी भाषा में 
किप्लिंग की कोटि का कोई ऐसा लेखक मुश्किल से मिल 


( ७२ ) 


सकता हे जिसने संनिक वर्णन इतनी सफलता के साथ किया 
हो ।” 'न्यूयार्क वल्ड! ने छिखा--“पाठ्शाछा के छड़कों की 
भांति किप्रिंग मार-पीट का वर्णन करते हैं, पर ऐसा माल्म 
होता है, जेसे वे किसी घटना का अन्त उत्त बालकों की ही 
तरह नहीं करते ।” (शिकायो पोस्ट” ने यह टिप्पणी कसी कि 
“उन ( किप्रिंग ) का आदर्शवाद 'शक्ति' का आदर्शवाद है, 
ओर एछनकी अंग्रेजी काफी जोरदार है |” 

इस प्रकार उनकी रचनाओं के सम्बन्ध मे अनेक मत है, 
किन्तु यह सच है कि उनके ग्रन्थों में दो प्रकार की शेली पायी 
जाती है। एक तो वह है जिसमें एक दम आदर्शवाद है। इस 
श्रेणी में 'दीनाशाद को शादी”* “दुखों काह्वार' 'सेरी पुत्रबधू'[ 
ओर “गेली स्लेव” (कान्य) का नाम लिया जा सकता है । किन्तु 
“(दिन का काम'ह ओर 'गहरे समुद्र का शेतान'| भर छुछ 
अंशों में श्रशवुड ब्वाय' यथार्थवाद के अच्छे उदाहरण है। 

नोवेल-पुरस्कार प्राप्त हो जाने के बाद किप्छिग ने अपनी 
कलम ढीली कर दी ओर फिर बहुत कम छिखने छगे | इनकी 
बाद की रचनाओं में अधिकाश में युद्धों का ही वर्णन है । इनमें 
से “समुद्रीय युद्ध] (क्रास” ओर “आयहण्ड के गारद का 
इतिहास'** अधिक उल्लेखनीय है । अन्य प्रकार की 
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रचनाओं में भद्दान हृदय!* उन्होंने १६१६ ई० में रूजवेल्ट 
को अरद्धाअलि देने के लिये लिखी थी । उन्होंने इंगलेण्ड भोर 
अमेरिका से शान्ति-स्थापन के लिये अपील के रूप में भी 
कविताएँ लिखी थीं। लार्ड राबर्ट” के प्रति जो शोकोद्वार 
उन्होंने लिखे है, वह भावुकता से परिपूर्ण है ओर उसमे करुण- 
रस का विकास अच्छा हुआ है । इसके कुछ पदों में बन्यंग का 
सम्मिश्रण भी समुचित रूप मे हुआ है। १६२३ ई० के आस- 
पास भी इन्होंने अनेक पुस्तक लिखी थीं, किन्तु उनमे 'एशिया 
की दृष्टि ( जिसमे पूर्वीय देशवाले यूरोपियनों को किस दृष्टि 
से देखते हैं, इसका विवरण है ) ओर “उच्च्छास!| अधिक 
प्रसिद्ध हैं । 

किप्रिग को रचनाओं की आलोचना काफी तोर पर हुई 
है ओर फिलिप गेडाछा ने उनकी एक पुस्तक ( 'माँडले” ) की 
समालोचना 'ए गेलेरी' नामक पुरतक मे करते हुए यहाँ तक 
लिख दिया हैं कि किछ्ठिंग ने बहुत-सी बातों को थोड़े-से-थोड़े 
शब्दों मे कह दिया है मोर उन्होंने अग्नेजी भाषा पर शान 
रखकर उसे तेज कर दिया हें। उस तेज धार से उन्होंने 
अंग्रेजी गद्य के खुरदरे धरातछ को काटकर बराबर कर दिया 
है, किन्तु यह बात भी सच है कि उन्तकी कविता की शेली में 
पुरानापन काफी है ओर नई-शेछी की कविता के पाठकों फो 
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उसे पढ़कर बेसा आनन्‍्द नहीं मिलता | 

किप्निंग ने क्रियात्मक रूप में सार्वजनिक जीवन में कम 
भाग लिया है, ओर १६२३ ई० में पहले-पहरू उन्हे सेण्ट 
एण्ड ज विश्वविद्यालय मे भाषण करने का निमंत्रण मिलता था। 

किप्निंग का आदर्श कोरी भावुकता से ही पूर्ण नहीं है--- 
उसमें क्रियाशीलता ओर उत्तरदायित्त्व की छाप है । “गोरों का 
उत्तरदायित्त्व* मे उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि 
उन्हें अपने युवकों को शुद्ध मनुष्यता की दीक्षा देनी चाहिए। 
यद्यपि उनको आरम्सिक रचनाओं मे बहुत-सा अंश ऐसा है 
जिसे कुछ हृद तक 'फ़ालतृ? कह सकते है, पर उनसे भी ध्यान- 
पूर्वक सुनने ओर देखने के लिये सन्देश दे । दो दशाब्दी पहले 
के कालेजों के विद्यार्थी इनकी रचनाओं को जितने चाव के 
साथ पढते थे, उतने चाव से आज शायद किसी की रचना 
नहीं पढी जाती, यही नहीं, अब भी सुशिक्षितों ओर अपढ़ 
यूरोपियों ओर अमेरिकनों ढवारा इनकी रचनाओं के उद्धरण 
प्रायः सुनने मे आते है। 

किण्िंग महोदय मे यह एक बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने 
आर्थिक छाभ के लिये कभी अपती साहित्यिक रचना का 
मान ( स्टेडर्ड ) नीचे नहीं गिराया। उन्होंने सदा निर्मीकता 
ओर खरेपन के साथ काम लिया है। 
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सेलमा लेजरलॉफ़ 
*च*ब---8 4 ल+- 

१६०६ ई० का साहित्यिक मुकुट सेलमा लेजरलॉफ नामक 
स्वीडिश महिला के सिर बँधा। सेलमा के पिता लेफ्टिनेंट 
लेजरलॉफ बड़े ही खुशदिछ, साहसी ओर बिख्यात्‌ पुरुष थ। 
सेना से अवकाश प्राप्त करके वह घर पर हो रहते थे ओर 
प्रायः अपने पुराने साथियों की मेहमानदारी ओर आव-भगत 
मे लगे रहते थे | सेछमा की शिक्षा का उन्‍हें खास खयाल था 
ओर वे उन्हे स्वीडन का प्राचीन इतिहास ओर अपने वंश की 
परम्परागत कथाएँ बड़े चाव से सुनाते थे। आगे चलकर 
सेलमा ने अपनी पहली कहानी मे गोस्टा बिग नामक नायक 
का जो चित्रण किया, उसका मुरू रूप उन्होंने अपने पिता फी 
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कही हुई एक कहानी से छिया था। उस मनुष्य का चित्रण 
इतना आकर्षक है कि पाठक उसपर मुग्ध हुए विना नहीं रह 
सकते । व्रह आदमी गायक है, कवि है, नृत्यकला-विशारद है, 
ओर जब वह सामाजिक सम्मेलन मे नाचने छगता है तो 
दर्शकों के अंग थिरक उठते हैँ;--किन्तु यह सब होते हुए भी 
उसमें एक बड़। त्रुटि हे और वह है पुरुषोचित गुणों का 
अभाव | सेलमा छेजरछॉफ की माता एक राजमंत्री की कन्या 
थीं ओर उनके पितृग्ृह में दो पीढ़ी से राजमंत्रित्व का ही 
कार्य होता था । इसीलिये वह यूह-प्रबन्ध तथा मेहमानदारी 
करने में पूर्णतः पदट्ठु ओर सक्षम थीं । 'दुरूहिन का मुकुट” 
नामक रचना में सेलमा ने अपने घरेत्ध अनुभव का सुन्दर चित्र 
खींचा है ओर घर मे बुढिया दादी छोटे बच्चों को जो कहानिर्या, 
किम्बदन्तियाँ ओर पारिवारिक इतिहास सुनाया करती हैं, 
उनका उन्होंने अनुभव-पूर्ण वर्णन किया है । 

सेल्मा की अवस्था जब केवल साढ़े तीन वर्ष की ही थी 
तभी अपने पिता के साथ एक ताढाब में नहाने के कारण उल्हें 
एक प्रकार के लकमे की सी वीमारी हो गयी थी ! इससे स्वस्थ 
होने मे काफी समय रूग गया ओर इसका कुछ-न-कुछ असर 
तो उनके जीवन भर रहा । 'मारबाका? नामक रचना से उन्होंने 
अपने बाल्यजीवन की छाप-सी छगा दी है। उनमे पर्यवेक्षण 
शक्ति कैसी तीत्र थी, इसका अनुमान ज्नकी पुस्तकों मे वर्णित 
जज क्रफराको कफ... 
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पशु-पक्षियों के जीवन से किया जा सकता है। फूछो-के 
सोन्दर्य का वर्णन उन्होंने बडें ही आकर्षक ढंग से किया है । 

बचपन में कुमारी सेलमा छेजरलॉफ पर सब से अधिक 
प्रभाव बेलमेन की स्पुट कविताओं का पडा था, क्योंकि उनमे 
हास्य, करुणा ओर संगीत का अद्भुत सामजस्य है। जिस 
समय कुमारी लेजरलॉफ स्टॉकहोम के शिक्षक महाविद्यालय 
( 4७७०॥८०४! (0!७20० ) के पच्चीस चुने हुए उम्मीदवारों 
मे हो गयीं ओर उन्होंने बेलमन, रथु नबर्ग तथा उनकी कविताओं 
के सम्बन्ध से व्याख्यान सुने तो अकस्मात्‌ भावुकता के अति- 
रेक से बह अनुप्राणित हो उठी ओर उन्होंने निश्चय किया कि वह 
इस प्रकार की कहानियाँ स्वयं लिखेंगी ओर उनमे प्रचलित किस्से, 
कहानियों ओर किम्बदन्तियों का प्रचुर रूप मे उपयोग करेंगी । 
उनके मनमे कविता ओर नाटक छिखने की अभिलापा 
अल्पावस्था मे ही हो गयी थी । अपने चाचा के पास स्टॉकहोम 
ज्ञाकर उन्होंने उसी अवस्था मे नाटक देखने के बाद यह 
निश्चय कर लिया था ओर जिस रात को नोटक देखा था, 
उस रात ऐसी ही भावना मे जागकर प्रार्थना” आदि सम्बन्धी 
पद्य लिख डाले थे । 

स्नातिका होने के पश्चात्‌ वह लेंड्स्क्रोना नामक स्थान मे 
अध्यापिका का काम करती रहीं ओर समय बचाकर कुछ 
लिखने का विचार भी किया करती थीं, किन्तु पाठशाला के 
कार्य से उन्हे अवकाश ही नहीं मिलता था। ऐसी अवस्था मे 
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वह विद्याथियों को अपनी कहानियाँ जबानी सुताकर हो 
सन्‍्तोप कर लिया करती थीं | छुट्टियों मे वह अपने पुराने घर 
में आकर कुछ-न-कुछ लिखनेका अवसर प्राप्त करती रहती 
थीं। उनकी 'गोस्टा बिग की कहानी” का पहला अध्याय 
बड़े दिन की छुट्टियों मे घर पर ही लिखा गया था। पहले 
उन्होंने इस कथा को पद्मयात्मक रूप में लिखा, फिर उसे नाटक 
का रूप देनां चाहा और अन्‍्तसे उसे संक्षिप्त कहानी के रूपमें 
लिखकर तेयार किया। बादमे उन्होंने इसी प्रकार की अन्य 
कहानियाँ भी लिखीं ओर १८६० ६० में अपनी बहन के 
अनुरोध पर इन्होंने यह कहानियाँ एक पुरस्कार की 
प्रतिस्पर्धा के लिये भेज दीं। यह पुरस्कार 'आइडन” नामक 
पत्रिका की ओर से दिया जानेवाछा था । जब उतच्त 
पत्रिका ने यह विज्ञप्ति निकाछी कि कई कहानियाँ तो ऐसे 
अस्पष्ट रूप में लिखी हुईं आयी है कि उन्हे प्रतिस्पद्धा के लिये 
रफ्खा भी नहीं जा सकता, तो कुमारी लेजरलॉफने समझा कि 
वह उन्हींकी कहानियाँ होंगी, पर वाद में उन्हे बधाई का तार 
मिला कि वह सफल हुई है। 

फिर क्‍या था। उस पत्रिका के सम्पादक महोदय ने 
प्रस्ताव किया कि कुमारों लेजरलॉफ उस कहानी के कथानक 
पर शीत्र ही एक उपन्‍यास लिख डाले। अन्चतः सेलमा ने 
पाठशाल्म से छुट्टी के ली ओर स्वीडन की किम्बदन्तियों के 
आधार पर एक उपन्यास लिख डाला जिसमें हास्य के साथ- 
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साथ कोमछ आदशवाद भी सम्मिल्ति था, किन्तु कुमारी 
लेजरलॉफ को उससे स्वय भी सम्तोष नहीं हुआ ओर वह 
उन्हें असम्बद्ध-सा लगा । इसके बाद उन्होंने 'जेर्सछम” ओर 
पोर्टगालिया के सम्राट! ” की रचना की। लन्दुन टाइम्स! मे 
ये दोनों ही उपन्यास प्रकाशित हुए ओर इनसे कुमारी सेलमा 
का काफी नाम हुआ । उनकी लेखन-शैठी ओर विचार-धारा 
ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर छिया । इनकी रचनाओं 
में भपयक्कड ओर फक्कड कवि गोस्टा बर्लिंग' बेला बजनेवाली 
लिलीक्रोना” ( 'पोर्टगालिया के सम्राट! की नायिका ) ओर 
गोल्डन सनीकेसिल' का चरित्र-चित्रण बड़ा ही विमोहक है । 

उनकी संक्षिप्त कहानियों का संग्रह सन्‌ २८६४ ई० मे 
अदृश्य खड्डला।॑ के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसमे 
किसानों, मछुवों, बच्चों ओर पशुओं के अन्तरात्मिक सम्बन्ध 
का विश्लेषण सुन्दर रूप मे किया गया है। इसके बाद कुमारी 
लेजरलॉफ को साहित्यिक सेवाओं के बदले स्वीडिश एकेडमी, 
सम्राट आस्कर ओर उनके पुत्र राजकुमार यूजेन से वार्पिक 
पुरस्कार मिलने छगे | इसके बाद एक मित्र के साथ वे इटली 
ओर सिसली गयीं ओर वहा के पर्यवेक्षणों ओर अनुभवों को 
'ख्ीए्-विरोधी के चमत्कार!!! नामक रचना मे लिखा, जो 


अप कगाएश'0/ ० ?00ए2थ१०७. बहुत से लोग इसे 
लेखिका की सर्वश्रेष्ठ कृति मानते 

[779/370]6 ॥.7:5 

[0॥07780368 ०0 376077४[ 
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१ पहउप्ई ० में प्रकाशित हुई थी ओर दो ही वर्ष बाद जिसका 
अंग्रेजी अनुवाद भी पालिन वेक्रापट फ्लैच ने कर डाछा था। 
उपयुक्त दो पुस्तक (8607"ए7 ० (४0868 367778 वथा 
77 ए5706 १7778) का अनुवाद भी उन्होंने ही किया था | 
'्रीए-विरोधी के चमत्कार” मे उन्होंने प्राचीन सिसिली की 
परम्पराओों ओर कविताओं तथा आधुनिक साम्यवाद ओर 
धर्म पर उसके प्रभाव का संधर्प सुन्दर रूप मे चित्रित किया है। 
इसके लिखने में उन्होने अपनी सुकुमार कल्पना ओर तीत्रता 
दोनों ही का सुन्दर उपयोग किया है। इसमें एक अंग्रेज ख्री के 
चातुर्य का वर्णन है, जो हजरत ईसा की बाल-मूर्ति देखकर रोम 
के किसी गिरजे में लुब्ध हो जाती है ओर उसे अपना समस्त 
वेभव देकर भी प्राप्त करना चाहती है । चमत्कार-बश कुछ ही 
सप्ताह वाद कृत्रिम मूर्ति गिर पड़ती हे ओर उसकी जगह 
भगवान ईसा का वास्तविक बारूरूप सोमने खड़ा हो जाता है । 
ल्ीस्ट-विरोधी को इस घटना के बाद सिसिली भेज दिया जाता 
है। कुमारी छेजरलॉफ ने पोप के मुह से--फादर गोण्डो से-- 
यह कहलवाया दे कि ख्री्ट-धर्मावछम्त्रियों ओर उनके विरोधियों 
में एकता इस प्रकार स्थापित हो सकती हें कि आप अपने 
कार्या द्वारा विरोधियों पर यह प्रमाणित कर दे कि वे जो कुछ 
कर रहे है वह ईसा को अनुकरणमात्र दे । इससे वे ईसा को 


शरण में आ जायेंगे । 
१८६९ ईस्वी मे उन्होंने अपनी सुन्दर कृति 


( ८१ ) 


5म्प07) & 57९तीाडईं) ि077९80698ं! प्रकाशिकक्रशयोज: ग वश 
जिसमे 'देहाती घर की कहानी' भी थी--"6७ फ्रश- 
00707"8 ॥[0769- (6४४/ भी इस संग्रह की प्रसिद्ध 
कहानियों में से है । 

नोवेल-पुरस्कार मिलने के पूतें उनकी दो सुन्दर राच- 
ताएँ--'जेर्सल्म' योर "४० एशेकाव्शराईपों 4तरथशा- 
076 ०६ )॥७' ओर प्रकाशित हो गयी थीं। उनकी इस 
दूसरी रचना का फछ यह हुआ कि १८६६ ई० मे स्वीडिश 
सरकार ने उन्हे अपनी ओर से पेलेस्टाइन भेजा। वहाँ 
उन्हें यह कार्य दिया गया कि थे स्वीडिश प्रवासियों का, 
जो 'नास” से जाकर वहाँ बसे है, बत्तान्त लिखें। वहाँवालों 
की बीमारी ओर दरिद्रता की अफ़वाह उडने के कारण 
स्वीडिश सरकार ने ऐसा किया था। कुमारी लेजरलॉफ़ 
ने वहाँ का वास्तविक हाल लिखते हुए बतलछाया कि अवस्था 
उतनी भयावह नहीं हैं जितनी कि अफवाह से माल्म होती 
है--पर यह दोनों कष्ट उक्त उपनिवेश के स्वीडिश प्रवासियों 
को अवश्य हैं। इसी यात्रा मे उन्होंने 'जेरूसलम” लिखने 
का कथानक ओर उपकरण प्राप्त किया | ('ल४ड6 ॥,९४०७४त 
भी इसी यात्रा के बाद लिखी गयी जो श्रीमती हाँवर्ड द्वारा 
अनुवादित होकर १६०८ ई० में प्रकाशित हुई थी । 

८ लिस इन वण्डंररँण्ड' भोर “डाक्टर डुलिटिल” की 
तरह दी वण्डरफुल एडवांचस आफ नील्स”' ओर “फर्दर 


श् 


( ८२ ) 


एडवांचर्स आफ नील्स' भी विद्यार्थियों क्रे ल्यि बढ़ी ही 
उपयोगी पुस्तकें है और समस्त सभ्य संसार में चाघ से पढ़ी 
जाती है । 

इस प्रकार पाठक देखे कि नोबेल-पुम्फार प्राप्त करने 
के पूर्व कुमारी सेल्मा लेजरलॉफ़ ने पर्याप्त रूप से साहित्यक 
उन्नति कर ली थी। १६०६ ई० में यह पुरस्कार प्राप्त करने 
फे पहले ही उन्हें स्वीडिय एकेडमी ने स्वर्ण-पदक प्रदान 
किया था । उपसाला-विश्वविद्याशय ने उन्हें एछठ-एल० डी० 
फी उपाधि से भी पहले ही चिभृषित्त कर दिया था | जिम 
समय स्टकिहोम में इन्हे पुस्कार दिया गया तो वहाँ मेला 
छग गया था ओर सम्राट गस्टेव-पंचम मे आण्ड होटल मे 
इन्हे दावत दी थी । इस अवसर पर कुमारी लेजरलाफ ने 
जो भाषण किया उसमे उन्होंने बतहाया कि किस प्रकार 
लडकपन में उनके पिता ने उनकी साहित्यिक भावनाओ को 
जाम्रत किया था। 

कुमारी लेजरलॉफ को इक्कावन वर्ष की अवस्था में नोबेल- 
पुरस्कार प्राप्त करने को प्रतिष्ठा प्राप्त हुईं। उनके पुरस्कार-पत्र 
मे उनकी जन्मतिथि १८१५८ ई० लिखी है । इन्हे पुरस्कार 
देने का कारण यह बतलाया गया है कि इनकी रचनाओं मे 
आदर्शवाद और आध्यात्मिकता के साथ-साथ सुन्दर कल्पना- 
शक्ति का अद्भुत सामंजस्य है । 

१६११ ६० मे जब अन्‍्तरंष्ट्रीय स्ली-सुधार कांग्रेस का 


( ८३ ) 


अधिवेशन हुआ तो इ्न्होंने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भाषण 
किया था, जो संसार भर के प्रमुख पत्रों मे अनुवादित होकर 
प्रकाशित हुआ था। इस भाषण में उन्होंने यह बतलाया कि 
गाहंस्थ्य सुख किस प्रकार समस्त ऐहिक सुखों की कुजी है । 
इसी वर्ष उनका (/]]९0"0797?8 0०77०? भी प्रकाशित 
हुआ जो तीन वर्ष बाद एनावारवेल द्वारा अनूदित होकर अंग्रेजी 
में भी प्रकाशित हुआ। इसमे बेला बजाने की मघुर ओर 
काव्यपुर्ण कल्पना की गयी है। वह संगोत् को ही अपना धर 
सममती है, ओर वही विश्राम स्थछ, उसे छोडकर वह ससार 
में ओर किप्ती वस्तु को कुछ मानती ही नहीं। तल्मयता का 
जैसा मनोमुग्धकारी वर्णन उपर्यक्त पुस्तक में है, वेसा शायद ही 
कहीं अन्यत्र मिलेगा । 

यूरोपीय महायुद्ध के अन्त मे इनकी “[॥0 0760&७8' 
नामक पुस्तक स्वीडिश भाषा में प्रकाशित हुईं, जिसका अनुवाद 
१६२२ ई० में अमेरिका से प्रकाशित हुआ । इसके कथानक 
के उत्तराद्ध मे संसार-व्यापी महायुद्ध का भी प्रासंगिक वर्णन 
है। यद्यपि सेलमा का देश स्वीडन उस युद्ध में तटस्थ ही 
रहा था, पर लेखिका के मन पर नर-संहार का कैसा प्रभाव 
पड़ा था, इसका परिचय इस पुस्तक से मिल जाता है। उन्होंने 
पविन्न मनुष्य-जीवन पर आये हुए घोर संकठ की निनन्‍्दा 
की, ओर युद्ध के छुप्रभावों का चित्रण किया है। इसके 
बाद उनकी आरपण्मिक कहानियों का भी अंग्रेजी अनुवाद 


( ८४ ) 


“0७ ए५७७४७४१७' नाम से प्रकाशित हुआ है। ये कहानियाँ 
साधारण कोटि हैं। 

कुमारी लेजरलॉफ़ को भआरस्स में ही नाटक लिखने की 
अभिलाषा थी; भोर यह अभिलाषा हमेशा जागृत रही । उनके 
कुछ नाटक स्वीडन, डेन्मार्क ओर नाव मे सफलता-पूर्वक खेले 
गये। इनमे से “7४४७ (४) 077 ४96 (७/78॥ 0७६)? 
का फ़िल्म भी चन गया ओर वह अमेरिका आदि सभी देशों मे 
दिखलाया गया। “गोस्टा बलिंग” की कहानी का भी फिल्म बन 
गया जो स्वीडन तथा यूरोप के अन्य देशों में अच्छा चला । 

कुमारी लेजरलॉफ़ छः भाषाएँ अच्छी तरह पढ़-लिख 
लेती हैं ओर वह सभी देशों की समस्याओं का थोड़ा-बहुत 
ज्ञान रखती हैं । यर्याप रचनाओं की दृष्टि से वह एक जातीय 
था राष्ट्रीय विचार की कही जा सकती हैं, किन्तु जीवन की 
समस्याओं की अन्तद् ट्रि ओर सहानुभूति की दृष्टि से वह एक 
अन्तर्राष्ट्रीय विभूति कही जा सकती हैं। पुरस्कार-प्राप्ति के 
बाद वह स्वीडिश एकेडमी की सद॒स्या भी चुन छी गयीं जो 
संसार में स्लो-जाति का अपने ढंग का पहला सम्मान था । 
एडबविन जाकंमन ने अपने 'वाइसेज ऑफ टुमारो” में उनके 
सम्बन्ध में लिखा है कि वह एक स्वप्नदर्शी, भावनामयी और 
अभिलाषापूर्ण महिला हे । 


+इस पुस्तक का हिन्दी अनुधाद “बहिष्कार” नाम से विश्व-चाणी 
ग्रथमाला, प्रयाग से प्रकाशित हो चुका है । 
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लेजरलॉफ की आरम्भिक रचनाओं मे “लावेनस्कोल्ड्स 
की ऑमूठी” भी है जिसमें जनश्नतियों, रीति-रिवा्जों ओर 
हास्य-परिहासों का जीवित चित्र खींचा गया दे--यह चित्र 
स्थानीय होते हुए भी विश्व-भर के पाठकों के लिये मनोरंजन 
की चीज है। 


६ पा 


“पपएञ७ 77७७४77'9' नाम से प्रकाशित हुआ है। ये कद्दानियाँ 
साधारण कोटि हैं। 

कुमारी लेजरलॉफ़ को आरम्भ में ही नाटक लिखने की 
अभिलाषा थी; ओर यह अभिलाषा हमेशा जाग्रत रही । उनके 
कुछ नाटक स्वीडन, डेन्मार्क ओर नाव में सफलता-पूर्वक खेले 
गये। इनमे से “76 (पर 47077 ४86 (७7४27क॥/ 
का फ़िल्म भी बन गया ओर वह अमेरिका आदि सभी देशों मे 
दिखलाया गया । “गोस्टा बलिंग” की कहानी का भी फ़िल्म बन 
गया जो स्वीडन तथा यूरोप के अन्य देशों मे अच्छा चला | 

कुमारी लेजरलॉफ़ छः भाषाएँ अच्छी तरह पढ़-लिख 
लेती हैं ओर वह सभी देशों की समस्याओं का थोडा-बहुत 
ज्ञान रखती हैं | यद्यपि रचनाओं की दृष्टि से वह एक जातीय 
या राष्ट्रीय विचार की कही जा सकती हैं, किन्तु जीवन की 
समस्याओं की अन्तहं ट्रि ओर सहानुभूति की दृष्टि से वह एक 
अन्तर्राष्ट्रीय विभूति कही जा सकती हैं। पुरस्कार-प्राप्ति के 
बाद वह स्वीडिश एकेडमी की सदस्या भी चुन छी गयीं जो 
संसार में स्ली-जाति का अपने ढंग का पहला सम्मान था । 
एडविन जाकंमन ने अपने वाइसेज ऑफ़ डुमारो” में उनके 
सम्ब्नन्ध में लिखा है कि वह एक स्वप्नदर्शी, भावनामयी ओर 
अभिलाषापूर्ण महिला हैं । 


+इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद “बहिष्कार नाम से विश्व-चाणी 
ग्रथमाला, प्रयाग से प्रकाशित हो चुका है । 


( ८५ ) 


लेजरलॉफ की आरम्भिक रचनाओं मे “छावेनस्कोल्ड्स 
की अमूठी” भी है जिसमे जनश्रुतियों, रीति-रिवाजों और 
हास्य-परिहासों का जीवित चित्र खींचा गयां है--यह चित्र 
स्थानीय होते हुए भी विश्व-भर के पाठकों के लिये मनोरंजन 
की चीज है। 


पॉल होज 


+-+-8 ---- 


जान लड॒बिग पाछ द्वीज का जन्म २४ मार्च सन्‌ १८३० ई० 
मे बिन मे हुआ था | इनके पिता भाषा-तत्त्व विशारद ओर 
बलिन विश्वविद्यालय के अध्यापक थे। इनकी माता एक 
धनिक यहूदी परिवार को लछड़की थीं। अपनी माता के जो 
सस्मरण हीज महोदय ने लिखे है, उसमे उन्होंने अपनी माता 
के सस्बन्ध मे छिखा है कि वह बड़े ही उत्तेजनापूर्ण ओर भावुक 
स्वभाव की थीं। कहानी कहने ओर सनसनीपूर्ण ढंग की 
बाते सुनाने मे यह गुण इनकी माता को अपने पिता से मिला 
था । युक्तिवाद ओर तकंबाद के गुण भी इन्हे अपने पिता से 
ही प्राप्त हुए थे। हीज परिवार में प्रायः विद्वान लेखक ओर 
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कलाविद इक हुआ करते थे, इसलिये बालक हीज के लिये 
पहले से ही उत्तम विकास के खाधन प्रस्तुत थे। कुगलर 
तामक एक प्रसिद्ध इतिहासज्ञ से बारूक पॉल हीज को 
मित्रता हो गयी और आगे चलछकर छुगलहूर महोदय की ही 
लडकी के साथ पॉल का विवाह हुआ । 

बर्लिंग से हील जब बॉन विश्वविद्यालय में गये तो बह 
स्पेनी-भाषा की ओर आकर्षित हुए ओर उससे कर्बेटेस ओर 
कलडेरों की रचनाओं से बहुत प्रभावान्वित हुए। वाद मे 
१८४६ भोर १८५२ ई० में उन्होंने इटछी का भी भ्रमण 
किया ओर दान्‍्ते, बोकेसियों तथा छिधोपार्डी की रचनाओं में 
विशेष रस लेने छगे | इटली के कछाविदों ने योग्य पिता की 
इस योग्य सन्‍्तान का अच्छा आदर किया ओर उन्होंने भी 
इटछी को बहुत पसन्‍्द किया। उन्होंने इटली के लिये लिखा 
हैं कि वास्तव मे यह रंग ओर सोन्दर्य का देश है। 
शेफ्सपियर को रचनाओं के वह प्रशंसक थे नाटक तथा 
प्रेम-काव्य छिखने की ओर उनकी विशेष प्रव्नत्ति थी । 
खण्ड-काव्य छिखने की ओर भी इन्होंने विशेष रूप से 
ध्यान दिया था। ९८४४ ई० में बवेरिया के बादशाह 
ने इन्हें म्यूनिच के स्यायाल्यय से १४०० फ्छोरिन* प्रति मास 
पर जगह दी। म्यूनिच वास्तव मे ऐसी जगह थी जहाँ उनका 
सोन्दर्य-प्रेम सन्‍्तुष्ट दो सकता था ओर उनकी मेघधाशक्ति का 
. अकरिया का सिक्का।.. 
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विकास हो सकता था । छुई-प्रथम के समय में स्यूनिच मे 
सुन्दर भवनों का निर्माण हुआ था। वेसे भी म्यूनिच एक 
सुसंस्क्ृत स्थान था । हीज की मित्रता गीबल, बोडेनस्टट, 
विल्त्रेट, छोंग आदि कविथों और विद्वानों से हो गयी। 
प्रसिद्ध इतिहासन शेक से भी इनकी काफ़ी घनिष्ठता हो 
गयी । १८६८ ई० में जब बादशाह मैक्स के उत्तराधिकारी 
छुद्दे छितीय ने गीबल का अपमान किया ओर उन्हे नगर छोड 
देने को आज्ञा दे दी, तो होज को इस बात से बड़ा दुख 
हुआ उन्होंने स्यूनिच को श्त्यु ( १६१४ ई० ) पर्यन्त नहीं 
छोड़ा । 

जीवन के आरम्भ से सम्पन्न घराने से पलने ओर 
सदा सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करते रहने पर भी उन्होंने 
अपनी रचनाओं मे मह्लुओं, किसानों ओर अन्य देहातियों 
का चित्रण करने में काफ़ी सफलता प्राप्त की थी । उनको 
रचनाओं में 'सछामनदर), (0070767 ० ४१४७ श०ा्र' 
तथा छा अरेबियाटा? सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है । ऐंटोनियो 
नामक नाविक से एक कुमारी का प्रेम हो जाता है, पर 
जब तक कि उस ( नाविक ) की बाँह में चोट नहीं छग 
जाती, तब तक वह उस प्रेम को रोकती दे।फिर अपनी 
माता की स्मृति में उसकी क्या अवस्था होती है और उस 
प्रेम का कैसा अद्भुत परिणाम होता दे, यह वर्णन पढने योग्य 
है। पत्चीस वर्ष वाद हीज संकेण्टो वापस आये । 
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हीज महोदय की रचना-शैी बारूनक ओर तुर्गनीव 
की शेढ्ली से मिलती-जुलती हैं, क्योंकि उनका वर्णन प्राय: 
संक्षिप्त किन्तु सारगर्भित होता हैं ओर एक ऐसा वातावरण 
पंदा कर देता है जो स्मृति में जीवित रहता है। इस प्रकार 
की कहानियों के उदाहरण “बारबरोसा”, “ऐट दी घोस्ट 
आवर” ओर “9०8७0 ]9७:०' है । 

बाद के उपन्यासों मे हीज़ महोदय ने अद्भुतता के बढ़ले 
अधिकाश रूप में यथाथ्वाद दिखलाने की चेष्टा की है, परन्तु 
इन्द्रिय-ग्राह्म सोन्दर्य को उन्होंने सदा ओर सर्वत्र प्रधानता दी 
है। वह कभी तबीयत पर जबदंस्ती दबाव डालकर नहीं लिखते 
थे, जब मन में उमंग उठती थी ओर कुछ लिखने की इच्छा 
होती थी, तभी लिखने को बैठते थे। उनकी “ट०प्राप्न०फए 
0७7 990]776७७' जेसी छोटी कहानी से लेकर “संसार 
के बच्चे”! ओर 77 77७78५॥50७' जेसे बढ़े नाटकों तक में प्राय 
यह बात दिखलायी गयी दे कि प्रकृति के विरुद्ध जाना ही पाप है। 
ये भाग्यवादी ओर भोगवादी दोनों ही थे । इनकी रचनाओं मे 
ओर विशेषतः "7४७ 8७७४० जाठ्थड7' में स्ट्बीके 
अन्दर आत्म-दमन ओर आमात्म-समर्पण की मात्रा कितनी 
अधिक होती है, यह दिखलाया गया है। “ससार के बच्चे” मे 
उन्होंने बतलाया है कि बाह्य रूप से कष्ट होते हुए भी जीवन 
सुख से पूर्ण है ओर हम उस न केवल उद्बोधित कर सकते है 
बरन्‌ हम भूत ओर भविष्य का अनुभव भी कर सकते हैं ओर 
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सब मिलाकर जीवन में आनन्द की अनुभूति अच्छे रूप में 
कर सकते हैं | 

हीज महोदय ने साठ से अधिक नाटक जर्मन भाषा मे 
लिखे है; किन्तु उनमें से बहुत थोड़े नाटकों का अंग्रेजी मे 
सुन्दर और सफछ अनुवाद हुआ है ओर रंग मंच पर वे प्रायः 
असफल रहे हे--'हैस छेज' 'हैडिजन कोलबर्ग'ः ओर 'मेरी 
आफ़ मागदढा” (लेखक के अन्तिम नाटक ) का भनुवाद 
विलियम विटर ओर छायनल वेल ने अंग्रेजी में अच्छा किया 
है। “कोलबर्ग' में ज़ीपफ़ेछ नामक बुड़े दार्शनिक का चित्रण 
उन्होंने अपने पिता के चरित्र के आधार पर किया दे | 'लिवो- 
निडास में उन्होंने फ़ारस, जर्मनी ओर फ्रॉस के युद्धों 
का वर्णन ऐसे सजीब ढंग से किया है कि उसे पढ़कर उत्साह 
ओर आत्मबलिदान की भावना प्रज्ज्वलित हो उठती है। 
'फेलिस” नामक कहानी मे उन्होंने एक किसान की छडकी का 
चरित्र-चित्रण किया है जो इन्द्रिय-लिप्सा की अपेक्षा बुद्धिवाद 
की ओर अधिक ध्यान देती दे । इससे लेखक के इस सिद्धान्त 
का प्रतिषादन जोरदार ढंग से हो जाता है कि हृदय की उत्ते- 
जना के अनुसार कार्य कर बैठना अवाब्छनीय है । बाद मे 
उन्होंने जो कहानियाँ लिखी है, उनमे “छास्ट सेण्टॉरः मे 
तत्कालीन जड़वाद के विरुद्ध काफ़ी विद्रोहात्मक भाव प्रकट किये 
गये हैं। “४6 श०प्रा'80व6' ओर “796 8797? भी 
उनकी सुन्दर ऋृतियों मे से है। ह्वीन मद्गाशय पुरुषों की 
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हक 


अपेक्षा स्त्रियों के चरित्र-चित्रण मे अधिक्र सफल हुए दे। 
टसोलिये इनको बहुत-से जमंन साहित्यिक 'तरुणियों के प्रेमी' 
कहा करते थे। उनकी रचनाओं मे कहीं-कहीं महाकवि गेटे 
के विचारों की मलक स्पष्ट दिखायी देती हे--विशेषकर 
'काइण्डर-डर-वेल्ट:' (दि ब्रॉइ्डरर आफ ट्रेविसो” 'प्राडिगल 
सन? (उडाऊ पूत) ओर 'स्पेल आफ रादेनबर्ग” मे तो उक्त बात 
काफी तोर पर पायी जाती है । 

हीज-महोदय की गद्य-रचना पद्य की अपेक्षा अधिक सफल 
हुई है। इनके पद्य-अ्न्थों में तो केवछ “सलामन्दार' “दी फ्यूरी' 
ओर <दी फेयरी चाइल्ड' अधिक ख्याति पा सके हैं । इनके 
अन्दर कोमल भावना, सोन्दर्य ओर आदर्श पर्याप्त परिमाण में 
पाये जाते हैं । 


गहाँट हाप्टमेन 
“अब नै चु>- 

१६१० ६० का साहित्यिक पुरस्कार गर्टटे हॉप्टमन नामक 
प्र्यात जमंन ओपन्यासिक ओर नाटककार को प्रोप्त हुऑ 
था। इनफ़ा जन्म १८६२ ई० मे हुआ शा ओर यह दूसरे 
जर्मन साहित्यिक थे जिन्हे हीज के वाद नोबेल-पुरस्कार 
मिछा । नोबेल-पुरस्कार के इतिहास मे प्रायः ऐसा होता आया 
है कि एक ही राष्ट्र के दो प्रतिनिधियों को बराबर पुरस्कार 
मिला है। नारे के उपल्यासकार जार्ससन ओर द्ेमसन, 
स्पेन के नाटककार इशेगरे बेनाविनते तथा जर्मन साहित्यिक 
हीज ओर हॉप्टमैन इसी प्रकार के उदाहरण है । हीज को 
रचनाओं में अपेक्षाकृत प्राचीनता, काव्य ओर अद्भतता पायी 
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जाती दै। उन्‍होंने मनुष्य की सदाशयता और सन्‍्तोष- 
वृति की प्रशंसा की दे। दो ही वर्ष बांद पुरस्कार प्राप्त 
करनेवाले गहांट हॉप्टमेन को कुछ समालछोचकों ने आधुनिक 
काल के उच्च कोटि के यथार्थवादियों की श्रेणी मे रक्‍्खा है। 
समाज की जैसी चुटकी इन्होंने छी है, वह खलबली 
मचा देनेवाली थी । १६०० ई० के बांद जब हीज की रचनाएं 
नवयुग के नवयुवकों को कम प्रिय हो चढछो थीं ओर प्रगति- 
शील एवं उदीयमान लेखको के मन मे उनका आदर कम हो 
प्वला था, तो उन्हें अस्सी बपे की अवस्था में पुरस्कार प्रदान 
करके पुरस्कारदात्री समिति ने एक बार फिर उनकी रचनाओं 
के प्रति लोक-रुचि उत्पन्न कर दी थी । 
यथपि हाप्टमेन के दादा एक जुलाहे थे ओर वे नन्‍्म भर 
सम्पन्नता ओर समृद्धि से वच्चित रहे थे; पर उनके पिता 
तीन होटलों के मालिक थे ओर आगे चलकर गहूर्टि हाप्टमैन 
एक काफी सुसम्पन्न व्यक्ति हो गये। उनका अन्म साल्जब्न मे 
१८६२ ३० में हुआ था। इस प्रकार वे हीज से वत्तीस वर्ष 
छोटे थे ओर इसीलिये इनकी रचनाओं में वास्तव मे 
एक पीढ़ी की प्रगतिशील्ता दिखाई देती दे। उनकी शिक्षा 
प्रेसथा, जेना ओर इटछो मे हुई थी। पढने लिखने में 
वह इतने सुस्त थे कि इनके भाई कार्क के अतिरिक्त ओर 
किसी को यह विश्वास नहीं था कि भविष्य मे यह कभी किसी 
प्रकार की उन्नति कर सकेंगे। उन्होंने साहित्य के साथ कृषि 
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ओर इनके अंग्रेजी अनुवादों के नाम है 'दो एजम्पशन आफ 
हेनेल,' “दी संकेन बेल' ओर “पर्सीवल' । 

हाप्टमैन मे दो स्पष्ट ओर विरोधी व्यक्तित्त्व का दर्शन 
पाठक करेंगे। 'संकेनवेल”' की रचना पर वे नोबेल-पुरस्कार 
के लिये चुने गये थे । इसमे भोतिक ओर आध्यात्मिक संघर्ष 
सुन्दर रूप में प्रदर्शित किया गया हैं। कहीं-कहीं उनकी 
रचना मे प्रसिद्ध ओपन्यासिक ओर नाटककार सडरमंन 
की रचनाओं की छाप हे | आदश्शंवादी रचना करने के पहले 
हाप्टमेन ने इब्सन, जोला, टॉल्सटॉय, मैक्स नारडा ओर आनों 
होलल्‍ज की तरह दुखान्त रचनाएँ की थीं | इनकी यथार्थवादो 
रचनाओं के कथानक कमजोर ओर शिथिल है -विशेपत “दि 
बीवर कोट” 'रोज वर्ड! ओर दि कन्फ्लेग्रेशन' मे ऐसी न्रुटियाँ 
हैं। उनसे कविजनोचित भावनाएँ काफी थीं ओर इनका 
परिचय उन्होंने “7१७ ॥0ए४०ए !ए०४' 'सहचर क्रेम्पटन' 
ओर “]७ ए़०७ए००” नामक रचनाओं मे यत्र-तत्र स्फुट 
पद्मों ढगा भली भाँति दिया दे। 7४७ ए०७ए०7 नामक 
रचना मे शैल्पिक उत्क्षेपत हें--इसमे भावनाओं का उग्र 
विकास है ओर व्यंग तथा उद्चाभिछाषा भी सन्निविष्ट है। इस 
पुस्तक को गहर्ट हवाप्टमैन ने अपने पिता को समर्पित करते हुए 
लिखा हे---“प्यारे पिताजी,आप जानते हैं कि किन भावनाओं 
से प्रेरित होकर में यह पुस्तक आपको समर्पित कर रहा हूँ, 
अतः मुझे; उसका विवरण यहाँ लिखने की भावश्यकता नहीं 


( हट ) 
है। आप मेरे दादा की ( जो अपनी थुवावस्था में करघे पर 
बेंठकर इस पुस्तक में वर्णित दरिद्र जुछाहों को भाँति कपड़ा 
वुना करते थे ) जो कहानियाँ सुनाया करते थे, वही मेरे इस 
नाटक में है--इसमें जीवन की जो शक्ति या पतन है, वह उसी 
रूप में है ।” 

१८८६ ई० में बलिन में एक सामाजिक नाव्यशाला 
स्थापित हुई थी जिसमें प्रसिद्ध नाटककारों की क्ृतियाँ रंगमंच 
पर छायी गयीं | इस संस्था के संचालक ओटो ब्राम, मेक्‍्स 
मिलियन हार्डेन, थिवोडोर वुल्फ़ आदि थे । हाप्टमेन की अनेक 
रचनाएँ इस नाव्यशाछा के रंगमंच पर आयोीं जिसमें से 
आठ" के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है | इनमें से पहला 
नाटक ( 2७07० 7)897--प्रभात के पूर्व ) सिढीसियन 
पर्वत पर लिखा गया था ओर पहले-पहलछ १८८६ ६० में बलिन 
में रंगमंच पर आया । इसमें दुराचारी पिता ओर उसके नीच 
साथी छड़की की अप्रतिष्ठा करना चाहते हैं ओर छडकी 
आत्मरक्षा के लिये उनको जान से मारने में सफछ होती है। 
कथानक दुःखान्त-पूर्ण ओर प्रतारणा एवं प्रत्याड्यान से भरा 


हुआ है । 





+]3600768. 28970, (00626 (70707, +ी0पथ 
(९ए९७7',.. 6 प650 एव 07 2269808७, 4,070ए7 7,५08, 
ग.6७ ए०8ए००७, 776 68ए९७7" (४०860, "776 288777796707 


04 9४7700. 


( ६७ ) 


'जुलाह” ( 7४८ शए७०७४००४ ) में नाव्यकला का 
परिस्फुटन अपेक्षाकृत सुन्दर रूप मे हुआ है। इसमे कोई 
व्यक्ति प्रधान अभिनय नहीं करता--जुलाहों का झुण्ड 
सन्धि के समय पर सामूहिक रूप से जो छुछ करता है, 
यही इसका प्रधान अभिनय है | इसमे पूजीपतियों के वेभव- 
पूर्ण जीवन ओर जुढाहों को दरिद्रतापूर्ण अवस्था का मार्मिक 
चित्रण किया गया है। साथ ही सरकार की इसके प्रति उदा- 
सीनता, ओर छोभ के शिकार बने हुए छोगों की शेल्पिक दास्ता 
का भी दिग्दशन कराया गया है। दूसरे अड्ड में यह दिखलाया 
गया है कि बुड़े ऐन्सोजें को इस बात का विश्वास नहीं होता 
कि यदि रन (जुलाहों) की दशा का समाचार सम्राट तक 
पहुँचाया गया तो वह उनका दुख नहीं मेटेगा। जैेगर उस 
(बुड़ं) से कहता दे कि सम्राट तक समाचार पहुँचाना व्यर्थ 
है। वह बुड़ा जुलाहा जब अपने उस करघे के प्रति अनुराग 
प्रदर्शित करके शोकान्वित होता है, जिस पर ४० वर्ष तक वह 
काम करता रहा है; ओर जिससे अब पूजीपतियों की करता 
के कारण प्रथक होना पड रहा है, तो दर्शकों ओर पाठकों के 
हृदय मे करुणा का स्रोत उमड़ पड़ता है। 

इसी प्रकार उनके दूसरे नाटक ( 485प7797007 0० 
[पप्ा76७ ) की भी जर्मनी मे खब चर्चा हुई और अमेरिका 
में उनका यह खेल रंगमंच पर भी खेला गया । वहाँ के 
छलांग पहले हाप्टमेंन के पूंजीवाद-विरोधी विचारों के 


| हि 


कारण बहुत रुष्ट थे ओर इनके खेल का बहिष्कार करने- 
वाले थे; पर बाद मे खेछ शान्ति-पूर्वक समाप्त हो गया । बाद 
में इनका “77७ ए७०४००४' भी अमेरिका में अच्छा चला, 
किन्तु अमैरिका-जेसे देश मे ये दुःखान्त-पूर्ण ओर समस्या- 
युक्त नाटक उस समय आशातीत सफलता नहीं प्राप्त कर सके | 

इनकी दो रचनाओं--फ्म० 488प779600०॥ 0 
म्रप्ाग०० और धिप्रता7७ 3७॥--के अंग्रेजी अनुवाद 
चाल्स हेनरी मेजर ने किये थे । जिस समय इनके खेलों के 
विरुद्ध आन्दोलन शुरू हुआ मो बेचारे अनुवादक पर भी 
छोगों की कोप-दृष्टि हुई--यहाँ तक कि उस अभिनेत्री पर भी 
लोग बहुत क्रुद्ध हुए जिसने उनके नाटक में प्रधान पात्री के 
रूप में अभिनय किया था। 

उपयक्त घटना के अठारह वर्ष पश्चात्‌ स्वीडिश एकेडमी 
ने हाप्टमेन को जगहिरूयात्‌ नोबेल-पुरस्कार देकर सुप्रसिद्ध 
ओर प्रतिप्ठित छेखक बना दिया । फिर तो पाठकों का अनुराग 
उनकी रचनाओं की ओर बढ़ता ही गया ओर हाप्टमेन की 
दो कविताओं 7076०70 20070 भोर "५७ 57090 
पर उन्हे जर्मनी का ग्रिलपाजेंर-पुरस्कार भी मिला। दो वर्ष 
बाद उन्होंने जीवन के तथ्य ओर रहस्यमय आकर्षण पर एक 
ओर नाटक ढिखा जिसका नाम ५8 छाए 786 7997 
रक्‍्खा। इस रचना ने उनके आलोचकों को विश्वास दिला 
दिया कि उनमें नाव्य-रचना की अद्भुत क्षमता दे। 


( ६६ ) 


'सकेन बेल” नामक नाटक का आधार जम॑नी की स्यूटा- 
निक पुराण-कथा है--इसमे घंटी बनानेवाले और उसकी स्त्री, 
एक दुर्दान्ति प्रेतात्मा, पुरोहित ओर अध्यापक का चित्रण 
अन्य अलंकारिक पात्रो के साथ सुन्दर रूप में किया गया है । 
इसमे हीनरीच घंटीवाले को सत्य ओर ज्ञान का खोज्ी ओर 
जिज्ञासु बनाया गया है--रॉटेंडडीन को प्रकृति का रूपक 
बनाया गया है जो स्वतन्त्रता प्रदान करता हैं। इसी प्रकार 
विटिकिन जीवन के तत्त्वज्ञान का ध्यक्तीकरण करता है ओर 
वह पुरोहित के दिखाऊ सिद्धान्तों का विरोधी है, 
क्योंकि वे (सिद्धान्त) उद्चादर्श के मार्ग मे बाधक है । हीनरीच 
अपना आददशे प्राप्त करने में असफल होता है । वह ईसाई धर्म 
द्वारा प्रचारित सत्य के पालन मे सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, 
क्योकि वह मानवीय कमजोरियो का शिकार होता है। घंटी- 
वाला संसार भर में घूमता फिरता है--उच्च पर्वत शिखरों के 
विपुल प्रकाश ओर ध्वनि में भी वह नहीं ठहरता, पर उनका 
प्रभाव उसके चित्त पर पड़ता हैं। वापस आने पर पुरोहित 
जब उसकी अभ्यर्थना करता है; तो घंदीवाला जिज्ञासु 
कहता हैः-- 

में वही हूँ, किन्तु मेरा रूप बदुछ गया है। दरवाजा खोल 
दो और अदर प्रकाश को आने दो | 

इस नाठक के प्रदर्शन में बहुत अधिक सफलता इसलिये 
नहीं मिछी कि इसमे रूपक ओर अध्यात्मवाद का बाहुल्य है, 


( १०० ) 


इसलिये दर्शकों की अपेक्षों विचारकों को इसमें अधिक आनन्द 
आता है। इनका “हेनरी आफ़ आउ” नामक नाटक १६०२ 
६० में प्रकाशित हुआ था । इसे 'संकेन बेल” का उपसंहार कह्द 
सकते हैं | इसमे दिखाया गया है कि जिस समय हीनरीच 
उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचता है, तो ईश्वर के प्रति 
धृष्टता करने के कारण उसे कुष्ठ रोग हो जाता है ओर उस 
रोग से उसे आरोग्य-छाभ तब होने लगता दे जब वह अपनी 
निराशा ओर घृणा-पूर्ण आत्मा को प्रकृति ओर जीवन की 
दातव्यता स्वीकार करने में छयाना आरम्भ कर देता है। 
इसमें हीमरीच, हर्टमेन-वान-आउ, गॉडफ्रीड, श्रिगिटा ओर 
किसान की लड़की ऑटेजेन का चरित्र सुन्दर रूप मे चित्रित 
किया गया है । नायक के आरोग्य-छाभ में इस क्षक-व्रालिका 
का विशेष प्रभाव दिखाया गया हैं| नाटकीय कला की दृष्टि से 
यह नाटक 'संकेन बेछ” या द्वैनेल' के टक्कर का नहीं है, किन्तु 
इसमें पात्रों की दशा ऐसी चित्रित की गयी है जिसके कारण 
पाठक ओर दर्शक आकर्षित हो उठते है-- कुछ रोग के कारण 
हीनरीच की दुर्दृशा पाठकों की सहानुभूति अपनी ओर 
खींचती है ओर अन्त में प्रेम के ढ्वारा पुनरुद्धार का दृश्य 
उपस्थित किया जाता है । 
नोबेल-पुरस्कार प्राप्त करने के बाद हाप्टमेन ने अनेक 
नाटक और उपन्यास लिखे, जिनमें तथ्यवाद ओर आदर्शवाद 
का सुन्दर सम्मिश्रण है। 'पर्सीवछ' नामक नाटक में मानवता 


( १०१ ) 


की अन्तहृ ्रि के साथ-साथ नेतिकता ओर धार्मिकता की भी 
पुट है । 'ऐप्ड पिप्पा डासेज', 'एछगा?, ओर “पोएट छोर” भी 
बाद के ही लिखे हुए हैं । 
कई लेखकों ने हाप्टमेन की तुलना जान गाल्सवर्दी से की 
है-इन दोनों के जीवन ओर रचनाओं मे काफ़ी साहश्य 
पाया जाता है। दैनेल” की तुलना दी लिटिल ड्रीम” से 
भाइकेल क्रेमरर की '(ए बिट आफ छह से ओर दी वीवर्स' 
( जुलाहा ) की सस्ट्राइफ'” से की गयी है। दोनों ही नाटक- 
कार सामाजिक बन्धन का अतिक्रमण करते हैं, दोनों ही 
सामाजिक समस्याओं को सुलमाने की चेष्टा करते है ओर 
दोनों ही की विचार-सरणि तथ्यवादिता की ओर झुकी हुई 
है--दोनों ही ने सदाचार का सूल्य बढ़ाया है । हाप्टमन ने पात्रों 
के चित्रण मे अधिक दिलचस्पी छी है ओर गाल्सवर्दी ने पात्रों 
के सम्बन्धों के चित्रण मे | दोनों दही लेखक आदुशेवादी है ओर 
वे भोतिक एवं आध्यात्मिक सत्य का अन्वेषण करते हैं । 
हाप्टमेन की अन्तिम रचनाओं में 'ए विण्टर बैछाड” ओर 
दी फेस्टिवल परे! अधिक उल्लेखनीय है। अंग्रेजी के पाठकों ने 
हाप्टमेन के उपन्यास अधिक पसन्द किये है ओर 
उनकी “दि फूछ इन दि क्राइस्ट' 'एटलछाटिस! “फैणम” ओर 
जान गाल्सवर्दी के इस धारक का अनुवाद हिन्दुस्तानी 


एकेडमी, इलाहाबाद ने 'हठताल' के नाम से प्रकाशित किया है । 
लेखक 


( १०२ ) 


'हेरेटिक आफ सोवाना” आदि रचनाए अधिक पढ़ी जाती हैं। 
इनमे चरित्र-चित्रण अधिक जानदार ओरे व्यंगपूर्ण है। 
सामाजिक समस्याओं को हाप्टमैन प्रायः सत्र सुलमाते हैं । 
दी आइईलेण्ड आफ दि ग्रेट मदर” उनके बाद के उपन्यासों मे 
से है । दाप्टमेन ने अब भी नाटक ओर उपन्यास लिखने का 
क्रम जारी कर रफ्खा है । नये लेखकों पर उनकी रचनाओं 
का काफ़ी प्रभाव माल्म होता द्वे। उनके 'दि हेरेटिक 
आफ सोवाना' को संसार की आधुनिक रचनाओं मे एक 
विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है ओर उनके सभी समकाछीन लेखक 
इस बात को स्वीकार करते है कि उनकी यह रचना उत्कृष्ट 
कोटि की है। 


सेटरलिक 


[ बेहिजयम के आदर्श-नाटककार ओर कवि ] 
मॉरिस मेटरलिक को १६११ ६० मे नोवेल-पुरस्कार 
प्राप्त हुआ था, इसलिये इस पुरस्कार को दशाब्दी हो चुकने के 
कारण काफी ख्याति प्राप्त हो चुको थी ओर नये-नये लेखक 
साहित्यिक प्रतिद्वन्दिता मे आने छगे थे | मेटरलिक को नोवेल- 
पुरस्कार उनकी बहुमुखी साहित्यिक क्रियाशीकताओं ओर 
विशेषकर उनकी उन नाटकीय रचनाओं के लिये मिला है जो 
कल्पना ओर काव्योचित आदर्श से ओतप्रोत है | उनकी ऋतियाँ 
ऐसी रहस्यपूर्ण रीति से लिखी गयी हे कि सहृदय पाठक उनसे 

अनुप्राणित होकर भावाकुल हुए बिना नहीं रह सकता | 
१६९११ ई० के पुरस्कार के सम्बन्ध में साहित्यिक जगत्‌ 
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यह आशा कर रहा था कि इस बार वह किसी रूसी या 
अमेरिकन लेखक को मिलेगा, किन्तु यह गोरव बेल्जियम जेसे 
छोटे देश को प्राप्त हुआ । इनके अधिकाश नाटक फ्रेच-भाषा 
में छिखे गये ओर उन्होंने मेटरलिक को साहित्यिक जगत्‌ 
में शीघ्र ही विख्यात्‌ बना दिया। इसके पहले बेल्जियम 
के कुछ ही लेखक साहित्यिक क्षेत्र में थोड़े-बहुत प्रसिद्ध हो 
पाये थे | चाल्स-वान-लर्बंग, हेनरी मावेछ ओर एडमाण्ड 
पिकार्ड नामक बेल्जियन लेखकों की रचनाएँ भी प्रकाश मे 
आ चुको थीं। 

मेटरलिक का जन्म सन १८६१ ई० में बेल्जियम के घेण्ट 
नामक स्थान में एक अच्छे घराने में हुआ था । इन्होंने बाल्य- 
काल में अपने चारों ओर जो वातावरण देखा था, उसका 
दिग्दर्शन इनकी रचनाओं मे मिलता है--वाटिका, समुद्र और 
जहाजों का वर्णन इन्होंने पुरी दिछिचस्पी के साथ किया है । 
घुर्वां फेंकते हुए छोटे से चिराग के घुंधले प्रकाश मे अपनी 
कुटिया के द्वार पर बेठे हुए किसानों का चित्रण उन्होंने सुन्दर 
रूप में किया है, ओर यह उनके बचपन के निरीक्षण का ही 
फल है | छोटे छोटे बच्चों को स्कूछ जाते देखकर उन्हे अपने 
बचपन की याद आ गयी ओर उन्होंने युवावस्था में बालकों 
के मनोविज्ञान का अध्ययन किया ओर उसे अपनी रचना 
में स्थान दिया । बच्चों की अद्भुत परम्परा ओर उनके अकारण 
भय का प्रतिविम्ब उनके कुछ नाटकों में स्पष्ट ऋलकता है । 
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मेटरलिक के पिता की यह इच्छा थी कि उनका पुत्र कानून 
पढे, इसलिये पहले उन्होंने कानून का द्वी अध्ययन करके कुछ 
समय तक घेण्ट मे उसकी 'प्रेक्टिस' की । सात वर्ष त्तक जेसूट 
कालेज में अध्ययन करने पर उनकी विचार-धारा दार्शनिकता 
की ओर झुकती प्रतीत हुई ओर उन्‍होंने विचार किया था कि 
पेरिस मे रहकर वह साहित्यिकों ओर विद्वानों की संगति का 
सुअवसर प्राप्त कर सकते है । वहाँ उन्होंने विलियर्स से काफी 
धनिष्टता प्राप्त कर छी थी | इनका दूसरा भावुक मित्र आफ्टेव 
मिराबों था जिसे बाद भे मेटरलिक ने अपनी “प्रिसेज मेलीन! 
ओर 'पेलिस ऐण्ड मेलीसांदे! नामक रचानाएँ समर्पित की 
थी। मिराबाँ मैटरलिक का बड़ा प्रशंसक था ओर उसे “बेल्जि- 
यन शेक्सपियर” कहा करता था। 

१८८६ ई० में अपने पिताकी मृत्यु के पहले मेटरलिक 
वेल्जियम वापस गये ओर उसके बाद सात वर्ष तक वहीं 
रहकर प्रकृति ओर तत्त्वविद्या का अध्यन करते रहे तथा 
साथ ही प्रहतन ओर नाटक भी लिखते रहे । इसी बीच उन्होंने 
कुछ अग्न॑ जी रचनाओं के फ्रेंच अनुवाद भी किये ओर इस 
प्रकार अग्रेजी की ओर आकर्षित हो गये। उन्होंने इमर्सन 
नोवालिस ओर झुइसब्राक की मध्यकालीन मृढ़ रहस्यमय रच- 
नाओं का अंग्रेजी से फ्रेंच मे उसी समय अनुवाद कर लिया 
था जब ये जेसूट कालेज में पढते थे। इमसेन की दाशेनिक 
रचनाओं के उस भाग की इन्होंने विशेष रूप से प्रशंसा की है 
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जिसमें उन्होंने “मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति की उच्चता 
ओर आत्मबरू” का वर्णन किया है। उन्होंने इमर्सन की 
प्रशंसा करते हुए छिखा हैः--इमर्सन ने हमारे जीवन को 
महत्ता बताने के लिये जन्म धारण किया था ।'''उन्होंने हमें 
स्वर्ग ओर प्रथ्वी की सभी शक्तियों का दिग्दर्शन कराया है।” 

१८६६ ६० मे मेटरलिंक बेल्जियम से फिर पेरिस छोट 
आये ओर यहीं उन्होंने अपना घर बना लिया। फ्रेंच एकेडमी 
का सदस्य बनने के लिये उन्होंने अपनी बेल्जियम की नागरि- 
कता का परित्याग नहीं किया । महायुद्ध के दिनों में उन्होंने 
अनेक प्रकार से अपने स्वदेश--वेल्जियम--की सेवा को। 
अधिकाश जीवन पेरिस मे ध्यतीत करने पर भी उनको 
स्वदेश भक्ति कम नहीं हुई ओर उन्होंने अपने को गोरव-पूर्वक 
बेल्जियम-निवासी कहा दे । 

१८८६ ६० से १८६६ ई० तक जिन दिनों वे बेल्जियम 
में थे उन्होंने 'दिंब्छाइंड' “दि इन्द्र डर” (दि सेवेन प्रिसेज' 
'अलादीन ऐण्ड पेछोमाइड्ज' ओर “दि डेथ आफ टिटाजिल्स' 
की रचना की थो। इनकी क्रृतियाँ रंगमंच पर छातने- 
योग्य भी सिद्ध हुई और पाठोपयोगी भी | 'पेलिया ओर मेडी- 
साँदे! में मेलीसांदे की दुखद मृत्यु का उस समय दिखाना, जब 
वह अपने प्रणयी का बध ओर लडकी की पैदाइश देख चुकती 
है, नाव्यकछा की शक्ति का परिचय देता है । इनकी भाषा-शढ्ी 
सरल और वर्णन का प्रवाह अत्यन्त परिमार्जित दे । 
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मेटरलिक की रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद पहले-पहल 
रिचार्ड हॉदी नामक एक अमेरिकन कवि ने किया था, जिसको 
युवावस्था मे हो अकाल मृत्यु हो गई थी । अनुवादक ने 
मेटरलिक से सहमति प्रकट करते हुए पहली जिल्द की भूमिका 
में कह्ा है कि आदर्शवाद तथ्यवाद से नितान्त प्रथक्‌ वस्तु हे । 
ओर मेटरलिंक मे पहले गुण का पूर्ण विकास हुआ है । मेलार्म 
गिल्बटे पाकर ओर ब्छिस कार्मन ने भी इनके इस कथन का 
समर्थन किया है | मेटरलिक की क्ृतियों मे भाव-धारा निश्चित 
सीमा के भीतर चलती है, किन्तु जहाँ उन्‍होंने ठखान्त ओर 
अद्धनता को मिलाने का यत्न किया हे, वहाँ उन्हें उतनी 
सफलता नहीं मिलो | ओऔी हॉवी का कथन है कि वह (मेटरलिंक) 
सदा भय ओर दुःख का चित्रण करते हैं... उन्‍हें कब्र का 
कवि कहना अधिक ठीक होगा, क्योंकि एडगर अलेन पो की 
तरह इनकी शेली भो अत्यन्त प्रभावशाली है। उनके (दि ब्लाइन्ड' 
ओर 'होम टू ज्वायजीछ' में भावी फ्लेश का पृर्वाभास विशिष्ट 
रूप से मिल जाता है । 

पेरिस मे अपने साहित्यिक मित्रों द्वारा प्रोत्साहित होकर 
ओर जाजंट-छी ब्लेक ( एक अभिनेत्री, जिसने वाद मे उनसे 
शादी फर ली थी ) के सम्पर्क मे आकर उन्होंने त्तीन ऐसे 
नाटक छिखे जिनमे उनको नाटकीय प्रतिभा चरम सीमा पर 
पहुच गयी । इनके नाम क्रमशः “ज्वायजील” “मांनावाना? 
( १६०३ ई० ) ओर दि बल्यू वर्ड है | सम्भवत उनकी 
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यह अन्तिम पुस्तक ही उन्हे नोबेल-पुरस्कार दिलाने में सफल: 
हुई है। इस नाटक में आदर्शवाद, कोमल भावना, विचार- 
प्रवणता, प्रत्येक दृश्य के आकर्षक पात्र, प्रत्येक देश भोर 
प्रत्येक काछ के लिये उनके व्यापक सन्देश आदि ऐसे हैं, जो 
मनुष्य के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालते है। सम्भव है कि 
रंगमंच पर इस नाटक की रहस्यमय पारदर्शितां कुछ नष्ट 
हो जाय, पर चित्रपट के रूप में उसका वह सोन्दर्य पूर्णतः 
प्रदर्शित हुआ है । उनकी इस “दि ब्ल्यू बर्ड' जेसे पूर्ण नाटक 
के बाद भी उसके उपसंहार के रूप (सगाई! 779 86070009 
नामक नाटक क्यों निकछा, यह अनेक आलोचको का आलछोच्य 
विपय वर्षों तक बना रहा हे । 

भोनावाना” को रचना उन्होंने ख़ास तोर पर अपनो 
स्री के लिये की थी | इसमे भावों की प्रचुरता है ओर पात्र 
ऐसे सन्धि-क्षण पर रखे गये है, जो बुद्धि का आह्वान पूर्णरूप से 
करते है । गिवोवाना या मोनावाना “पीसा! की सेनिक टोछी फे 
संचालक गीडो कोछोना की स्री है। यही इस कथानक की 
नायिका दै। पछोरेन टाइन्स का सेनापति प्रिजिवेछ जो 
उपय॑क्त नायिका का बचपन का प्रेमी है, खछ-नायक का कार्य 
करता है। मध्यक्राछीन वातावरण ओर नाटकीय भाव-भंगी 
के कारण इस नाटक के संवाद में सजीवता आ गयी है। 
इसके छिखने के दस वर्ष बाद १६१३ ई० में 'मेरी मेगडालिन' 
प्रकाशित हुआ । इस पुस्तक की भूमिका में मेटरलिक ने अपने 
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प्रति पॉल हीज के सक्लाव की चर्चा की है ओर लिखा है कि 
इसी पुस्तक के कथानक पर कचित स्थिति-परिवतेन के साथ 
उन्होंने भी नाटक लिखने का निश्चय किया दै। 

गत यूरोपीय महासमर का प्रभाव मेटरलिक पर खूब पड़ा था, 
इसका पता उनके १५४7७०८ 04 676 86707? 786॥86प/0 
860 ए०७7१ ५8प720०78४0७7 #&6 50670746' ५४७ 
(090+986 4॥70०0१! /[४७ 770४७" ०0 $86 ॥06207 
से लगता है। उनकी अन्य पुस्तकें जिनके द्वारा उन्होंने अपनी 
मनोविज्ञानात्मक योग्यता प्रदर्शित की है, ॥४७ 6788४ 
56078 ५)घ+ ॥/९079४5' गजाया0एएफए0 ७ प्र९8ठ7 ओर 
“॥७ ॥/27% 86०ए०7० हैं | मनुष्य अज्ञात शक्तियों का 
उत्पादक है ओर मलुष्यता ओर प्रकृनति सदा एक दूसरे से 
विश्ड्वलित रहती हैं, इसका प्रतिपादून उनकी “[7:९४४७प्राः8 ०0 
+$96 पिप्रा॥०० 7//6७ 874 ए]0छ९-४! और भघुमक्षिका 
का जोवन! नामक रचनाओं में हुआ है । मधुमक्षिकाओं की 
कार्य-शेछी का वशिष्ट अध्यन करके उसे मानव जीवन पर 
घटित करने के लिये इन्होंने मधुमक्चिकाओं को स्वयं पाला था ! 
मधुमश्षचिकाओ के छत्ते को अध्ययन करके उन्होंने मक्खियों की 
कार्य-प्रणाली को तुलना मनुष्य की कार्य प्रणाढी से की है । 

जीवन को स्पर््य वस्तुओं से परे जाने के लिये बढ़े 
साहस की आवश्यकता होती हे । मैटरलिंक ने ५4778वत76 
शत 06 86875? ५प8ा8$67ए 6807०७! और 'फ्न७ 
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8068 ० डिक 077)079? में संसार को उस 
उपेक्षित जादू की चाबी की ओर ध्यान देने को कहा है जिसके 
द्वारा स्पर्य संसार के निपिद्धात्मक क्षेत्रों मे भी प्रवेश प्राप्त हो 
सकता है । जीवन को उपमा उन्होंने वाटिका! या “भीतरों 
मन्दिर! से दी दे ओर बापस्पतिक संसार तथा मधु-मक्षिकाओं 
के छत्ते से भी उसका साहश्य सिद्ध किया हैं। उन्होंने भपनी 
रचनाओं में उम्र भावनाओ का चित्रण थोड़े स्थलों पर किया है, 
किल्तु उन्होने सत्य की खोज ओर नेतिक आत्म-संयम के 
सोन्दर्य पर अधिक दृष्टान्त-प्रदर्शन किया 8 | इन्होंने सहज- 
ज्ञान के हारा अज्ञात ओर रहस्य-पूर्ण शुत्थियों में प्रविष्ठ होकर 
उसे सुलमाने की चेष्टा को दे। उनकी बहुत-सी रचनाओं में 
उदासानता ओर शोक की छाया देखने में आती है, उनके पात्र 
प्रायः अपने चारों ओर के वातावरण से संधप लेने में दुबंढ 
सिद्ध हांते हे | उनके त्तीन नाटकां “[%७ वंतञाक्रप्रवे००, ै॥6 
706869 ० [पा082768' ओर "7०००7 से अह्ट- 
वाद की ओर काफी इंगित है, किन्तु परिपक्ावास्था ओर 
परिपक्क बुद्धि के बाद उन्होने जो नाटक लिखे है उनमे 
आध्यात्मिक उन्नति ओर रहस्यमय आदुर्शवाद को प्रचुरता है | 

उनके हाछ के नाटकों में "आरई6 ० 80806 ओर 
(४४०7० 0 606 8987४ मे उक्त विचारों का विकसित रूप 
देखने में आता है। 

इनकी आरम्भिक रचनाओं में से “7:86 7,76० 07 606 
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ए/97४७ 47४ का अनुवाद भी १६३० ई० में प्रकाशित हो 
गया है। मेटरलिक सदा गस्भीर विचार के साथ लेखनो उठाते 
हैं ओर संख्या-वृद्धि के लिये साहित्यिक रचना नहीं करते । 


श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


“-+ #४% ६ 8७ 8४---- 


१६१३ ई० का नोबेछ-पुरस्कार भारत के महाकवि 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर को मिला । पुरस्कार-पत्र में इनकी 
रचनाओं की विशेषता का वर्णन करते हुए छिखा गया है कि 
इनकी काव्य-रचना की आभ्यन्तरिक गहराई ओर उच्च उद्देश्य 
ऐसे है तथा प्राच्य विचारों को इन्होंने पाश्चात्य वर्णन-शली में 
ऐसी सुन्दरता ओर नवीनता के सःथ व्यक्त किया है कि ये वास्तव 
में नोबेल-पुरस्कार पाने के अधिकारी हें । 

श्री रवीन्द्रनाथ का जन्म ६ मई ९८६१ इ० को कलकत्ते 
के जोड़ासाँखो भवन में हुआ था । इनका घदना प्राचीन काल 
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से ही सम्पन्न माना जाता है ओर इनके यहाँ पूर्वकाल से 
लक्ष्मी के साथ-साथ सरस्वती की भी उपासना होती आई हे । 
इनके पितामदड हारकानाथ ठाकुर तथा पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर बंगाल के प्रमुख प्रतिष्ठित व्यक्तियों मे गिने जाते थे । 
इनकी माता का सलाम था शारदा देवी । 
किन्तु ठाकुर-वश के इतना प्रतिष्ठित होते हुए भी मुसल्मानी 
नवाबों के साथ घनिड्ठता होने के कारण उसका तत्कालीन 
ब्राह्यय-समाज ने पतित कहकर बहिष्कार कर दिया था 
ओर सम्ताज में पतित समझे जाने के कारण जिस समय 
राजा राममोहन राय ने ब्राह्म-समाज की स्थापना को, उस 
समय इस घराने ने समाज के प्रति विद्रोहात्मक भावना रखने 
के कारण तत्काल उसमे भाग लिया ओर समाज में दबकर 
रहने के बदले इसने नयी स्फूर्ति प्राप्त की। सामाजिक बाधा 
न होने के कारण ठाक्षर-परिवार विछायत-यात्रा आदि 
की छुविधा सर्वप्रथम प्राप्त कर सका और इसीसे धर्म, दर्शन, 
विचार-स्वातंत््य, साहित्य, संगीत ओर कला के सम्बन्धमे इनके 
विचार नयी ओर क्रान्ति-युक्त भावना के प्रतिपादक बने । 
ठाकुर-बश भट्ट नारायण की सन्‍्तान है । भट्ट नारायण 
बंगाल के निवासी नहीं थे, चरन्‌ वे उन पंच कान्यकुब्जों मे 
से थे जिन्हे आदिशूर ने कन्नोज़ से बुलाकर बंगाल मे बसाया 
था ओर वहाँ पर्याप्त सम्पत्ति प्रदान कर प्रतिप्ठित किया था | 
पहले उनके वंश की अल 'ठाकुर” नहीं थी, पर जब वे छोग 
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यशोहर से आकर गोविन्दपुर मे बस गये तो वहाँ के पार्र्ववर्ती 
निम्न जाति के छोग इन्हे 'ठाकुर' कहकर पुकारने छगे, जो 
बंगाल में ब्राह्मणों के लिये एक प्रचलित सम्बोधन है | 

रवीन्द्रनाथ का घचपन बड़े ही स्वाभाविक वातावरण में 
व्यतीत हुआ था। ये आरम्भ में ओरियण्टल सेमीनरी में पढने 
के लिये भर्ती किये गये। यहाँ बचों पर जितना शासन था, 
उसे देखकर बारूक रवीन्द्र धवरा उठे ओर उन्होंने वहाँ से 
अपनी जान छुडाई । इसके बाद उन्हे ना्मल रकूल में भर्ती करा 
दिया गया । वहाँ बच्ची से अंग्रेजी गान गवाया जाता था । 
उन्हें यह बात पसन्द नहीं आयी । एक शिक्षक के अपशब्द 
कहने पर रविबाबू इतने अप्रसन्न हो गये कि उससे कभी बात 
तक नहीं की | 

सात वर्ष की अवस्था मे ही बालक रवीन्‍न्द्र ने कविता 
छिखनी शुरू कर दी थी । अंग्रेजी पढने में इनका मन नहीं 
लगता था ओर यह कविता लिखने को ओर अधिक झुकने 
लगे। नार्मल स्कूल से छुडाकर इन्हे बंगाल एकेडमी” नामक 
एड्रछो-इण्डियन लडकां के स्कूल मे भर्ती किया गया । रविवाबू 
को आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने “नदी का कवि! कह्दा दे । 
वास्तव में बालक रवीन्द्र का वालकपन प्रकृति के निकट ओर 
नदी के किनारे अधिक व्यतीत हुआ है, इसीलिये उनकी कविता 
पर प्रकृति की छाप है और स्थरू-स्थछ पर नदी का सोन्दर्य 
ओर उसके प्रवाह एवं तरंगों की मनोहरता दीखती दै। 
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जिस समय रवीन्द्रनाथ की अवस्था पन्द्रह वर्ष की थी 
उस समय उनकी कविता “भारती” मे निकलने लगी थी। 
भारती' मे उनकी सर्वप्रथम कृति 'कवि-कथा” नाम से निकली 
थी, जो पीछे पुस्तकाकार छपी | कुछ दिनों बाद वन-फूल' 
नाम से उनका दूसरा काव्य-संग्रह प्रकाशित हुआ । बीस वर्ष 
को अवस्था होने के पूर्व ही उन्होंने “गाथा” नामक पुस्तक 
लिखी जो खण्ड-काव्य है। इन्हीं दिनों उन्होंने 'भानुसिह- 
संगीत” के बीस गाने भी लिख डाले थे। बीस वर्ष की अवस्था 
में रवियावू का यथार्थ साहित्यिक जीवन आरम्भ हो गया । 

पहली वार सोलह वर्ष की अवस्था मे ही २० सितस्ब॒र 
१८७७ ई० में वे विलायत गये ओर १८७८ के नवम्बर मास 
मे भारत छोटे । उन्होंने अपने यूरोप-भ्रमण का बतान्त 'भारती' 
में प्रकाशित कराया था जिससे यह माल्म होता है कि वह यात्रा 
उन्हें रुची नहीं । 

इसके पश्चात्‌ उनका 'करुणा” नामक उपन्यास प्रकाशित 
हुआ ओर उसके कुछ ही दिनों बाद “भम्न-हृदय” नामक पथद्रद्ध 
नाटक सी छपा। इन दोनों रचनाओं मे संसार के दुःख ओर 
दाह का सुन्दर चित्रण हे। २३ वर्ष की अवस्था तक रविवाबू 
कोई उद्देश्य स्थिर नहीं कर सके थे ओर उनका मन भी 
चंचल रहता था । (१८८१ इई० से उनका मन स्थिर 
हुआ ओर १८द७ ईं० तक उन्होंने सुन्दर रचनाएं कीं। 
उन दिना जब उनकी 'संध्या-संगीत' प्रकाशित हुईं तो समरत्त 
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बंगाल में इनकी कीति व्याप्त हो गयी | इनकी नवीन कविता 
ओर नवीन विचार-धारा ने सब को अपनी ओर भाक्ृष्ट कर 
लिया। /बाल्मीकि-प्रतिभाः ओर “काल-म्रगया” नाप्नक दो 
संगीत-काव्य भी उन्हीं दिनों छिखे गये | 

'संध्या-संगीत! छिखते समय रविवाबू का विचार प्रमात- 
संगीत लिखने का भी था ओर बाद में चलकर उन्होंने शप्रभाव- 
संगीत! लिखा भी । प्रभाव-संगीत' ने वंग-साहित्य में घूम 
मचा दी ओर बहुतों ने उत्तकी इस रचना को उनकी सर्वश्रेष्ठ 
कृति मान ठी । सभी दृष्टियों से यह उनकी अनूठी रचना 
है--भाव ओर छन्‍्द सभी अनोखे है। इसमे ओज ओर 
प्रवाह भरा हुआ दहे। इसके प्रश्चात्‌ इनका “विविध-प्रसंग' 
प्रकाशित हुआ । “बहू ठकुरानीर हाट! भी उन्हीं दिनों की 
रचना है | 

१८८३ ई० में रविबाबू कुछ दिनों के छिये करवार 
नामक पश्चिमी उपकूल मे रहे | यहाँ उन्होंने खुख ओर शान्वि- 
पूर्वक जीवन व्यतीत किया । यहाँ का प्राकृतिक दृश्य उन्हें बहुत 
भाया | इसी साल दिसस्वर मास में इनका विवाह हो गया । 

प्रकृतिर परिशोध' लिखने के पश्चात्‌ जिन दिनों वे 
कलकते आकर रहने छगे, उन्हीं दिनों उन्होंने 'छवि ओ गान 
नामक पुस्तक लिखी । निधन गृहस्थों का जीवन ओर उनकी 
दैनिक स्थिति देखकर कवि के हृदय मे करुणा का ऐसा स्रोत 
उमड़ा कि उन्होंने उन दिनों 'नलिनी' नामक ढुःखान्त नाटक 
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लिख डाला | दूसरा दुःखान्त नाटक 'मायार खेल” भी इसी 
प्रसंग को लेकर लिखा गया था। 

उन दिनों “आलोचना” नामक पत्रिका में इनके कई निबन्ध 
प्रकाशित हुए जिनसे उनकी समाछोचना-शक्ति का पता लगता है। 
उन्हीं दिनों इनका 'राजर्पि' नामक उपन्यास भी प्रकाशित हुआ 
जो पीछे से नाटक के रूप मे बदलकर “विसर्जन के नाम से 
प्रकाशित किया गया। उन दिनों बंगाल मे बंकिमबायू को 
धाक जमी हुई थी । उनकी प्रतिभा से रविबाबू भी आकर्षित 
हुए । रविबाबू की बंकिमबाबू से मित्रता हो गयी, किन्तु छुछ ही 
दिनों बाद दोनों मे घोर विवाद आरम्भ हो हुआ । रविवाबू ने 
'हिन्दू-विवाह” पर जो वक्‍तृता दी उससे दोनों मे विधाद खडा हो 
गया । यह बात १८८७-८प ई० की है | इन दिनों एक कविता 
लिखकर रविबाबू ने 'बाल-विवाह” की अच्छी ख़बर ली थी । 

९८८७ ई० में रविबाबू गाजीपुर (संयुक्त प्रात) गये ओर 
वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों से आकर्पित होकर उन्होंने 'मानसी' के 
अधिकाश पथ वहीं छिखे। 'भानसी” भाव एवं रस की दृष्टि से 
विविधात्मक है--इसमे 'भेरवो” जैसी भाव-प्रवण कविता है 
ओर 'गुरु गोविन्द” एवं 'प्रदासेर प्रार्थना” जैसी शान्ति-रस की 
कविताएँ भी | इसमे हास्य रस की कविता का भी अभाव नहीं 
है--बंगवीर” इसकाईएक उत्तम उदाहरण है । 

'मानसी' के पश्चात्‌ रविवाबू का 'राजा ओ रानी? प्रकाशित 
हुआ। यह रविवाबू के उच्चकोटि के नाटकों में गिना जाता है । 
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ग्राजीपुर से छोटने के बाद रविबाबू ने पिता की आज्ञानुसार 
अपनी जमींदारी की देख-भाल शुरू कर दी। उस समय रवि- 
बाबू को अवस्था ३३ वर्ष की हो चुकी थी। उन दिनों रविबाबु 
राष्ट्रीय ढंग की शिक्षा देने के सम्बन्ध में निबन्ध लिखने छगे 
ओर देश को नये ढंग से शिक्षित करने के आन्दोलन में 
लग गये | उनके भापण भभारती” में प्रकाशित होने छगे ओर वे 
राजनीतिक ओर दार्शनिक भावनाओं के केन्द्र-से बन गये | 
जमींदारी का कार्य करते समय उन्हे नौका पर अपनी 
जमींदारी में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना पड़ता था। 
इससे उन्होंने बहुत-से प्राकृतिक दृश्य देखे ओर प्रजा की वास्त- 
बिक अवस्था का निरीक्षण किया। नदी के सस्बन्ध में कवि ने 
जो कविताएँ लिखी है, वे पद्मा नदी के पर्यवेक्षण के फछ-स्वरूप 
लिखी गयी प्रतीत होती हे । 

जमोंदारी के प्रबन्ध मे छंगे रहने पर भी उन्होंने लिखना 
जारी रफक्‍्खा ओर “चित्राद्भदा'-नाटक इन्हीं दिनों मे तेयार कर 
लिया । सोन्दर्य की दृष्टि से इसके जोड़ का दूसरा नाटक रवि- 
बाबू ने नहीं छिखा । इस नाटक का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित 
हुआ ओर इसकी खूब चर्चा हुई | बंगाल के प्रसिद्ध कवि और 
नाटककार स्वर्गीय श्री० हिजेन्द्रछाल राय ने इसकी आलोचना 
करते हुए लिखा कि “चित्राक्भदा” का सोंदर्य-वर्णन आदर्श 
की दृष्टि से हेय ओर अ्रष्ट है, क्योंकि इसमे पोराणिक 
भावनाओं की रक्षा करने का विचार रविबाबू ने बिल्कुछ नहीं 
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किया । इसके पश्चात्‌ 'सोनार तरी” नामक छायावादात्मक 
काव्य प्रकाशित हुआ । इसमें रविबाबू ने एक नवीन विचार- 
धारा प्रवाहित की | छुछ दिनों बाद “चिना' प्रकाशित हुई-- 
इसमे सोन्दर्य का चरम-विकास हुआ है। “उवंशी” नामक 
कविता की तो इतनी ख्याति है कि इसकी गणना ससार की 
सर्वात्कृष्ट रचनाओं में की जा सकती है । 

१८६! ई० मे उनकी “साधना” प्रकाशित हुईं | इसके बाद 
ही “चैंताली” मुद्रित हुईं। १६०० ई० तक इनकी तीन ओर 
प्रसिद्ध पुस्तकें --“कल्पना” “कथा-काहिनी” (ओर! 'क्षणिका'-- 
निकलीं । 

१६०१ ६० में रविवाबू 'बंग-दुर्शन! के सम्पादक हुए। उसमे 
उन्होंने फिर से जान डाल दी | उसी वर्ष बोलपुर शान्ति-निकेतन 
की नींव पडी और फिर रविबाबू अपना अधिकाश समय वहीं 
व्यतीत करने छगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा-प्रणाली से 
घृणा करके उन्‍्हांने अपना यह शान्चि-निकेतन पूर्णतः भारतीय 
संस्क्रति के अनुकूछ स्थापित किया | 

१६०१ ई० से १६०७ ई० तक रविवाबू ने उपन्यास लिखने 
की ओर विशेष मनोयोग दिया । १६०२ ई० में उनकी स्त्री का 
देहान्त हो गया। इन्हीं दिनों आपने “गोरा” नामक उपन्यास 
लिखा ओर अपने छोटे बच्चे को बहलाने के टिये 
उन्होंने “कथा” ओर स्त्री के वियोग मे स्मरण” लिखा । 

१६०३ ई० में अंग्रेजी 'दिरेक' प्रकाशित हुआ ओर 
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१६०४ ई० में उनके देशभक्ति-पूर्ण पद्मों का संग्रह | १६०५ ई० 
में 'वेया! निकली | इन्हीं दिनों उनके छोटे छडके की सृत्यु हो 
ग़यी । 

१६०४ ६० जब बंग-भग का आल्दोलन शुरू हुआ, उन 
दिनों रविबावू के गोत बंगाल के थुवक-दन्द में खूब विख्यात्‌ 
हो गये ओर रविबाबू ने बहुत-से राजनीतिक लेख भी छिखे। 

रविवाबू केवल कवि ही नहीं है, वे दाशनिक, वक्ता, लेखक, 
नाटककार, उपन्यासकार, समाठोचक, सम्पादक भर अध्या- 
पक भी है। अपने सुशिक्षित कुटुम्ब के व्यक्तियों के ही लेखों से 
संयुक्त आपने 'भारती' नामक साहित्य-पत्रिका निकाढी और 
उसका सरपादल स्वयं करने छगे। “बरगदर्शन,” प्रवासी! ओर 
भारतवर्ष! मे भा आपके लेख ओर फ्ह्ानियाँ प्रकाशित होती 
रहीं ) आपकी कृतियों से समस्त बंगाल में नवजोीदन का संचार 
हो गया । 

बंगला मे यशस्वी हो चुकने के बाद आपसे अग्रेजी मे भी 
छेख, कद्दानियाँ ओर कविताएँ लिखनी शुरू कर दीं। इससे 
सारे भारत ओर विदेशों तक भे उनका नाम फैछ गया । अंग्रेजी- 
साहित्य में भी आपका खूब स्वागत हुआ । रविबाबू के 'माडने 
रिव्यू! मे प्रकाशित अग्रेजी लेख विदेशी पत्रों में उद्धृत होने छगे | 
उनकी अंग्रेजी कह्ानियों का संग्रह लन्दुन के एक प्रकाशक ने 
निकाछा । बाद में मैकमिठन कम्पनी ने इनकी अंग्रेजी 
रचनाओं का विश्व-अधिकार ले छिया ओर पीछे उनके 


( १२५१ ) 


उपन्यास, नाटक ओर कविता-प्रंथ इसी कम्पनी ने प्रकाशित 
किये । 

शान्ति-निकेतन की सुव्यवस्था करने के बाद रविबाबू 
फिर साहित्य-सेवा मे छग गये । उन्होंने पुनः विदेश-श्रमण को 
तेयारी कर दी | अपने जिस अध्यात्म-प्रेम के कारण वे पहले 
से प्रसिद्ध हो चुके थे, उसका परिचय उन्होंने 'गीताअलि/ 
लिखने मे दिया । वास्तव में उनका यही ग्रन्थ-रज्न उन्हें नोबेल- 
पुरस्कार दिला सको। गीताजलि फ्या थी, यह बंगाल की गीता 
बनकर निकली । घर-घर में इसका पाठ होने छगा | रविबाबू 
के मित्र श्री० सी० एफ० एण्डरूज ने इसे सुना तो मुग्ध हो गये। 
इसका अंग्रेजी अनुवाद करने के लिये रविवाबू को उन्होंने ही 
प्रेरित किया । पुस्तक अंग्रेजी मे ज्यों ही प्रकाशित हुई त्यों ही 
रविबांबू की गणना संसार की उद्चतम विभूतियों में हो 
गयी । सभी देशो के पत्रों मे इस रचना की चर्चा हुई । यूरोप 
की विख्यात्‌ साहित्यक परिषदों ने इसको नोबेछ-पुरस्कार के 
योग्य बतलाया ओर अन्तमे १६१३ ई० मे रविबाबू को यह 
पुरस्कार मिल गया | 

इस पुरस्कार के बाद रविबाबू का नाम तो हुआ ही, साथ 
ही भारत का भी ससार में अच्छा मान हुआ। संसार की 
सभी उन्नत भाषाओं में गीताजछि का अनुवाद प्रकाशित हो 
गया ओर विदेशियों ने भी देखा कि भारतीय प्रतिभा कैसी 
होती है। अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी, स्वीट्जरलैण्ड, इटली 
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फ्रांस ओर इंग्लेण्ड की साहित्यिक संस्थाओं ने उन्हे आमंत्रित 
किया ओर रविबाबू को अनेक बार विदेश-यात्रा करनी पढ़ी । 
विदेशों में व्याख्यान देकर रविबाबू ने अपने आध्यात्मिक 
ज्ञान की धाक जमा दी । 

गीताजलि के कुछ पदों का हिन्दी-अनुवाद थहाँ देकर 
पाठकों को रविवाबू के आध्यात्मिक ज्ञान ओर उनकी प्रतिपादन- 
शेढी का परिचय करा देना अनुचित न होगा। अंग्रेजी 
गीताजलछि के दो पदों का अनुवाद नीचे दिया जाता हैः-- 


तेरी अनुकम्पा 

तने मुझे अनल्त बनाया है, तेरी ऐसी लोला है । तू इस नभर 
पात्र-शरीर--को बार-बार रिक्त करता है ओर सदा इसे नवजीवन 
से भरता रहता है । 

तूने बाँस की इस छोटी-सी बाँछरी को पर्वतों ओर घारश्यों 
पर फिराया है ओर तूने इससे ऐसी मधुर ताने अलापी हैं जो नित्य 
नूतन हैं। 

मेरा यह छोटा-सा हृदय रे अम्ृतमय हस्त-स्पर्श से अपने 
आनन्द की सीमा को मिट देता है ओर फिर उसमें ऐसे उद्गार 
उछ्ते हैं जो अवर्णनीय हैं । 

तेरे अपरिमित दानों की, मेरे इन क्षुटर हाथों पर, सर्देव वर्षा 
होती रहती है । युग पर युग बीतते जाते $ ओर तू उन्हे वर्षाता 
जाता है फिर भी उन्हें भरने के लिये स्थान ख़ाली ही रेहता है।। 


_____॒  ॒  [$$  ३्््््िजत/-++ 
4 गीताअलि का प्रथम पद । 
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पूर्ण प्रणाम 

है मेरे परमेश्वर, मेरी समस्स इन्द्रियाँ एक ही प्रणाम में तेरी 
ओर लग जायें ओर इस विश्व को तेरे चरणों पर पडा जानकर 
उससे ससर् करे । 

जिस प्रकार सावन-धन बिन बरसे हुए जल के भार से नीचे 
की ओर भुक जाता है, वेसे छी मेरा सारा सन एक ही प्रणाम में 
तेरे द्वार पर कुक जाय । 

है प्रभु, मेरे समस्त गानों की विचित्र राग-रागनियों को एक 
धारा में एकत्र होने दे ओर एक ही प्रणाम मे उन्हे शान्ति- 
सागर को जोर प्रवाहित कर दे । 

जिस प्रकार अपने वास-ल्‍्थान के वियोग से व्याकुल हसों 
का कुण्ड अहनिशि अपने पर्वतीय निवास की ओर उडता हुआ 
लोटता है, उसी प्रकार मेरी जात्सा को एक ही प्रणाम मे अपने 
सनातन के वासस्थान की ओर उडने दे ।* 


जिस समय रविबाबू देश मोर विदेश मे बिख्यात्‌ हो गये, 
उस समय भारत सरकार का ध्यान उनकी ओर माकपषित हुआ, 
ओर उसने उन्हें 'सर' की उच्च उपाधि से विभूषित किया। 

र विबाबू कवि ही नहीं, गायक भी है ओर वे अपने पदों 
को जिस छालित्य के साथ गाते है, वह अपने ढंग की अद्वितीय 
शेढी है | उन्होंने अपने नाटकों मे प्रधान पात्र का पार्ट भी 
किया है । 





+गीताउंलि का अन्तिम पद । 
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रविबाबू सामाजिक ओर राजनीतिक सुधार के पक्षपाती 
है ओर उन्होंने अपने परिवार में ये दोनों ही भावनाएँ भरी हैं। 
देश-प्रेम प्रदर्शित करने मे आप कभी पीछे पाँव नहीं रखते। 
१६१८ ई० में जब भारत सरकार ने महायुद्ध में अत्यस्त 
कुर्बानी के साथ भाग लेने पर भी रोछट ऐफ्ट पास करके 
भारतीयों को दुखी किया और नोकरशाही ने पंजाब में 
हृत्याकाण्ड करके भारतीयों के साथ पश्चुता-पूर्ण व्यवह्यार किया, 
तो रविबावू से यह नहीं देखा गया ओर उसके विरोध-स्वरूप 
उन्होंने अपनी 'सर” की उपाधि सरकार को छौटठा दी ओर 
भाषणों तथा लेखों में इन छुक्कत्यों की घोर निन्‍दा की । 

इस बृद्धावस्था में भी रविबाबू साहित्य-सेवा में छगे हुए हैं 
आर देश-विदेश घृमकर भारत का नाम करने में आलस्य नहीं 
करते | 


राम्याँ रोटों 


ई॒ & 
धार 2:2( 


१६१४ ई० में साहित्यिक नोवेछ-पुरस्कार किसी को भी 
नहीं प्रदान किया गया। १६१४ ६० के पुरस्कार-विजेता 'जीन- 
क्रिस्टोफ' के रचयिता रोस्याँ रोल हुए । इनके नाम को घोषणा 
प्रकाशित होने पर साधारणतः सप्नी साहित्यिकों ने प्रसन्नता 
प्रकट की । केवल इसी एक पुस्तक (च७०७॥-(४४7४४/07776) 
पर उन्हें पुरस्कार मिला ओर निर्णयकर्ताओं की तथा 
पाठकों की रष्टि इसी एक रचना पर विशेष रूप से आकर्षित 
हुईं । रोम्याँ रोछाँ की यह रचना फ्रेंच भाषा में क्रमशः 
१६०७ ६० से १६१२ ई० तक प्रकाशित हुई थी ओर अनेक 
भाषाओं मे अनूदित होकर आलोचकों को आकर्षित कर चुकी 
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थी। छोग इसे सामाजिक दशा का आईना कहने छगे । इस 
ग्रन्थ में जीवन, संगीत, भावना, संधपे, प्रेम, पराजय, विद्रोह, 
मित्रता ओर दुःखद किन्तु विजयी अन्त का दिग्दुर्शन अत्यन्त 
प्रभावशाली ढंग से वर्णित है | स्टीफ़न ज्वीग नामक लेखक ने 
रोस्याँ रोलाँ की जीवनी लिखते हुए कहा है कि पचास वर्ष 
की अवस्था तक तो रोम्याँ रोछाँ चुपचाप अध्ययन करने 
ओर संगीत का आनन्द लेने में लगे रहे है; किन्तु सहसा इस 
पुस्तक के प्रकाशन ने उन्‍हें साहित्यिक क्षेत्र मे प्रख्यात बना 
दिया । 

रोम्याँ रोलाँ का जन्म २६ जनवरी, १८६६ ६० में 
फ्रांस के छैमसी नामक छोटे-से कस्बे में हुआ था | उनके पिता 
आनरेरी मजिस्ट्रेट थे ओर इनकी माँ एक मजिस्ट्रेट की 
कन्या । उनकी माँ संगीतज्ञा ओर धर्म-परायणा थीं। वह 
अपने छोटे छडके मेडेलेन फो बहुत प्यार करती थीं। 'जीन- 
क्रिस्टोफ़' में उनके सुखमय घरेल्ल जीवन का अच्छा चित्रण 
किया गया है। छडडकपन से ही रोम्याँ रोछाँ को संगीत से 
अधिक रुचि हो गयी ओर उनको माँ ने उन्हे संगीत सिखाया 
तथा बढ़े-बड़े संगीतज्ञों की कहानियाँ सुनायीं। जब उनकी 
स्कूली शिक्षा समाप्त हुईं तो इनके पिताने अपना काम छोड़ 
दिया और इनकी शिक्षा के लिये पेरिस चले गये | पेरिस में 
उन्होंने एक बैंक में मुहर्रिर का काम इसलिये कर लिया कि 
इस प्रकार वे अपने छडके को अच्छी शिक्षा दिलवानेमे 
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सहायक सिद्ध होंगे। बीस वर्ष की अवस्था तक तो रोलानें' 
लीसी लुई-छी-प्रॉग्ड (विद्याह॒य) में अध्ययन किया ओर इसके 
पश्चात्‌ इकोल-नार्मल-सुपी रियर (महाविद्यालय) मे प्रविष्ट हुए 
वहाँ उन्होंने इतिहास का विशेष अध्ययन किया। जेब्नील मोनॉड 
नामक अध्यापक ने रोम्याँ रो्ला पर ज्हुत अधिक प्रभाव डाल्ा। 
रोम्याँ रोलाँ ने टॉल्सटॉय के प्रति विशेष अनुराग प्रकट किया 
ओर सुधारक तथा लेखक के रूप में उनके प्रति अद्धा रखने 
रंगे । शेक्सपियर के भी यह बड़े प्रशंसक हो गये--विशेषकर 
उनके ऐतिहासिक नाटकों ओर प्रेम-गीतों के । 
रोम्याँ रोलों के समकाढीन पॉल छॉडेल भी थे जिन्होंने 

कैथोलिक सम्प्रदाय का इतिहास रहस्य-पूर्ण ढंग से लिखा था। 
रोल ने पहले ही से एक ऐसे एकाकी कलाविद की कथा 
लिखी थी जिसने जीवन की चट्टान से चोट खायी हुई थी । 
उनकी यही रचना “जीन क्रिस्टोफ़' नामसे प्रख्यात्‌ होकर 
उन्हे पुररकार दिलाने का कारण बनी । उन्हे नार्मछ 
स्कूल की छात्र-ब्ृति, फ्रॉच स्कूछ के पुरातत्व एबं इतिहास का 
बजीफा प्राप्त करके प्रसन्नता नहीं हुईं थी। पुरातत्त्व एवं 
इतिहास के लिये छात्रद्वति प्राप्त करके वे अध्ययन के लिये रोम 
गये ओर चहाँ दो वर्ष तक ठहरे। वहाँ वह फ्रॉलिन मालविदा- 
वान-सेसेनबर्ग से मिले | यह महिला राजनीति, लेखन-कार्य ओर 
कछा मे विशेषज्ञ थी। उसके साथ रोढाँ 'बेरिउथ” जाकर अपना 
संगीत-सम्बन्धी ज्ञान बढ़ाने मे सफल हुए । वहाँ एक दिन 
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टहलते-टहलते उन्होंने 'जीन-फ्रिस्टोफ़' का कथानक सोचा, किन्तु 
कई वर्षा तक उन्होंने पुस्तक लिखने में हाथ नहीं लगाया । 
रोम से वाएस आकर आप पेरिस में नार्मछ रकूछ के 
अध्यापक हो गये | इसके बाद उनका ध्यान छलित कला की 
ओर गया। रोम में रहते हुए उन्होंने 'भार्सिनो); 'केलीगुला' 
ओर “निवोबे” नामक तीन नाटक छिखे थे, किन्तु वे अभीतक 
प्रकाशित नहीं हुए थे। वे उनके प्रकाशन की ओर ध्यान 
न देकर नामंल स्कूल तथा अन्य संस्थाओं मे संगीत के प्रति 
छोगों का प्रेम बढाने की ओर झुके। वे संगीत-सम्बन्धी 
सभाओं में भाग लेने छगे ओर प्रख्यात संगीतज्ञों की जीवनी 
भी उन्होंने छिखकर प्रकाशित करायी | उन्होंने अपनी शादी 
माही लछ बत्रीछ नामक एक भापातत्त्व-विशारद की लडकी से 
की । अपनी ससुराल में इनका बड़े-बड़े साहित्यिकों, वज्ञानिकों 
ओर कछाविदों से परिचय हो गया । उनकी ख्री एक सुसस्क्षत 
लड़की थीं ओर रोलाँ की जन-साधारण में संगीत-प्रचार 
की भावना में वह सहायक सिद्ध हुई । रोम्याँ रोढोँ ने शिक्षा- 
सम्बन्धी अडचनों भोर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के विरुद्ध 
आवाज उठायी। उन्हीं दिनों उन्होंने 'डेन्टन, 'फोर्टीन्थ आफ 
जुलाई? * परस्फ़ आफ रीजन' ओर 'सेण्टलुई! की रचना की। 





4 इस माटक का अनुवाद इस पुस्तक के लेखक ने 'विनाश 
की घढी' के नाम से किया है, जो साहित्य-मण्डल, दिल्ली से 
प्रकाशित हुई है । 
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उन्होंने उन्हीं दिनों यह मानन्‍्दोलन भी किया कि साटकंघर 
केवल अमीरों के लिये ही नरीं, सर्वस्नाधारण के लिये भी झोने 
चाहिएँ | इस विपय पर लिखे हुए उनके नित्रन्थों का अंग्रेजी 
अनुवाद “दि पीपल्‍स विय्रेटर! नाम से प्रकाशित हुआ हैे। 
उन्दोंमि नाठकघरों से सर्वसाधारण को तीन छाभ बतलाये 
हैः--(१) आननन्‍ई-प्रापि, (?) शक्ति-सम्पादन, और (३) 
ज्ञान-वद्धंन | 

राजनैतिक झकगड़ों मे जबदक व्यक्तिगत कडुवाहट और 
मतभेद नहीं उत्पन्न हुआ तब तक वह उससे प्रथक नही हुए, 
किन्तु जब उन्होंने इस क्षेत्र मे गन्दगी देंखी, तो सार्वजनिक 
जोबन से प्रृथक होकर माइकेल ऐंलेलो, मिलेट तथा कुछ 
विख्यात्‌ संगीतज्ञों की जीवनियाँ छिखी । “जीन-क्रिस्टोफ' 
का पहला परिच्छेद उन्होंने 'कहियरस-दी-छा-क्किनजेन!- 
नामक साहित्यिक पत्रिका मे प्रकाशित कराया। पेरिस के 
माण्टपान नामक भवन के पाँचवे तलल्‍्ले पर दो कमरे रोस्योँ 
रोला ने अपने लिखने-पढ़ने ओर रहने के लिये ले रफ्खे 
थे। वह बही पुस्तकें लिखते, प्यानों बजाते, आगतों का 
स्वागत करते ओर दिल-बहलाव के लिये टहछते थे। बाहर से 
तो वे कुछ शान्त माह्म होते थे; किन्तु भीतर ही भीतर 
संसार के छल-प्रपंच पर कुढ़ रहे थे। उन्‍होंने निष्प्राणता से 
मरते हुए स्वार्थ-पूर्ण संसार की अध्यात्मशून्यता पर 'जीन- 
क्रिस्टोफ' में निराशा प्रकट की हैं ओर बताया है कि किस 
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प्रकार केवल आध्यात्मिकता के ह्वी द्वारा मानवता की रक्षा 
हो सकती है। 

धीरे-धीरे बिना किसी की सहायता के ही 'जीन-क्रिस्टोफ़' 
का नाम होने छगा भोर आलोचकों तथा पाठकों द्वारा उसकी 
खूब चर्चा होने लगी। जर्मनी के पत्रकारों ने इसके गुर्णो की 
बडी कद्ध की । स्वीडन के लेखक पॉल सीपछ ने रोस्याँ रोल 
की जीवनी तथा आरम्मिक रचनाओं पर बहुत-छुछ लिखा । 
जून १६१३ ई० में फ्रेंच एकेडमी ने रोस्याँ रोलाँ को अपना 
महान्‌ पुरस्कार दिया। गिलबट कैनन महोदय ने 'जीन-क्रिस्टोफ' 
का अनुवाद अंग्रेजी में किया ओर फिर इसकी आलोचना 
अधिक होने छगी। उन्हीं दिनों रोलां ने अपने विद्यार्थी-जीवन 
में लिखे हुए नाटक भी प्रकाशित कराये जिनमें 'ले ट्रेजेडीज- 
डी-लछा फ़ायः अधिक विख्यात्‌ हुआ, क्योंकि वह्‌ बोसवीं 
सदी के छोगों के आदर्श के अनुकूछ था। “बुल्वस' का भी 
अंग्रेजी अनुवाद दो गया ओर बह न्यूयार्क में रंगमंच पर भी 
खेला गया। 

रोम्याँ रो्ा ने संगीतज्ञों ओर अपने साथियों के चरित्र- 
चित्रण के साथ जो कह्दानी लिखी है उसमें उन्होंने समस्त 
संसार भे भावना ओर सामंजस्य की परिव्याप्ति के लिये चेष्टा की 
है तथा स्थानीय वातावरण में भी उसकी अनुभूति का उपदेश 
किया है | इस कद्दानी में नायक अपनी भावना से प्रेरित होकर 
सारे संसार में अन्वेषणात्मक दृष्टिले घूमता-फिरता है। वह 
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विभिन्न देश ओर जाति के छोगों से मिलना चाहता है। वह 
चीथोचेन, वागनर ओर हा गो वुल्फ आदि कई संगीतज्ञों के 
चास्तविक जीवन का अनुभव प्राप्त करना चाहता है। वह 
आदर्शवाद ओर मानवता मे विश्वास का भण्डा डेचा रखना 
चाहता है। लेखक की तरह वह ( नायक ) भी जीवन की 
कठोर वास्तविकता ओर भ्रम-भशकता का शिकार बनता है | 
पुस्तक में प्रसंग अनेक हें, किन्तु अन्त मे उन्हे पूर्ण स्वर-समन्चय 
के साथ मिश्रित कर दिया गया है। यह कथा सूत्र रूप मे 
१८६४-६७ ई० मे लछिखी गयी थी । इसके अंश क्रमशः फ्रास 
ओर इटली मे लिखे गये थे ओर नाटक के रूप में पूर्ति 
स्विट्जरलैण्ड ओर इईंग्लेण्ड भे की गयी थी। १६१५२ ई० में 
यह नाटक के रूप सें रंगमंच पर भी छाया गया था | 

“जीन क्रिस्टोफ' जेसा विशद्‌ उपन्यास संसार में कदाचित्‌ 
ही दूसरा होगा। इसको प्रष्ठ-संख्या १४४० है ओर जिल्हें 
तीन है । इसमे अनेक स्थलों पर अपने ढंग के अनोखे 
ओर अहितीय वर्णन है । इसके पात्रों मे से कुछ ऐसे है 
जिनमे जीवन भरा हुआ है, छुछ ऐसे हैं जो स्मृति को सदा 
ताजा रखते हैं । ऑलीवियर, ग्रैजिया, ऐण्टोने, सेबिन 
जैकलिन, इमेनुएल, डा०श्रान ओर नायक के चरित्र ऐसे ही हैं । 
शेष बहुत से अप्रधान पात्र ऐसे हैं ज्ञो स्मरण भी नहीं 
रवखे जा सकते | पुस्तक का वर्तमान रूप लेखक की कल्पना 
के पूर्ण विस्तार का द्योतक हे । इसके थोड़े-थोड़े अंश 
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भी संगीत को एऋ-एक कड़ी की भाँति सुन्दर एवं आनन्द- 
दायक है । 

कुछ आलोचकों ने एक बार रोम्याँ रोढाँ पर यह आपत्ति 
को क़रि वह जर्मनी के प्रति शत्रुता के भाव रखते हैं। इस पर उन्होंने 
उत्तर दिया कि मेरी जमंनी से अणुमात्र भी शत्रता नहीं है, 
क्योंकि जरम॑नी की भाँति मेने फ्रास की भी कई स्थलों पर निन्‍्दा 
की है। उन्होंने जर्मनी के सम्बन्ध में लिखा है कि जर्मनी नैतिक 
शक्ति रखते हुए भी बीसवीं सदी में 'रूण हो रहा है; फ्रास भी 
दोपमुक्त नहीं है । दोनों देशों में बीरतापूर्ण भावनाएँ है, किन्तु 
इनमें से एक देश के निवासी दूसरे देशवासी को टीक तौर से 
सममक नहीं पाते | जबतक ये दोनों देश एक दसरे को मिन्नता- 
पूर्ण भाव से समझने की चेष्टा नहों करेंगे तबतक युद्ध अवश्य- 
म्भावी है, जो दोनों ही राष्ट्रों को छिन्न-भिन्न करके छोड़ेगा | 
जीन-फ्रिस्टोफ' की यह भविष्यवाणी दो ही वर्ष बाद सच हुई 
ओर १६९४ ईं० में जमंनी ओर फ्रास ने शत्रु के रूप में 
यूरोपीय मदासमर में भाग लिया । 

इस ऐतिहासिक उपन्यास का अनन्‍्तरांष्ट्रीय विचार पर 
स्थायो प्रभाव पडा हैं । इसमे एक साथ रूपक, अद्भुतता, 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन ओर भादर्शवादी स्वप्न का सम्मिश्रण 
है | इसमें विशुद्धता, भावुकता ओर कल्पना-प्रवणता पायी 
जाती है। इस पुस्तक के अलुवादक (गिलबर्ट कैनन) ने लिखा 
है कि यह (जीन-फ्रिस्टोफ़) बीसवीं सदी की पहली सवोत्कृष्ट 


( १३३ ) 


पुस्तक है ओर इसमें वर्णित 'सन्‍्त क्रिस्टोफर” का चरित्र 
अद्भुत ओर अपूर्व है। इसमे अनेक कथा-भाग ऐसे है जिनमे 
कला ओर वर्णन-सोन्दर्य का पूर्ण विकास हुआ हैं। ऐण्टोने' 
'दि हाउस” (घर) ओर “दि न्यू डान! (नव प्रभाव) ऐसे ही अश 
है। लेखक ने अन्त में भावी जगत्‌ ओर विशेषतः युवक- 
समाज को इस प्रकार सन्देश दियो है---“हे वर्तमान जगत के 
मनुष्यो, जागे बढो; हमे पद-दलित करके भागे बढ़ो | तुम धमसे 
अधिक प्रसन्नननों।. जीवन, मृत्यु ओर पुनर्जन्म का पर्याय 
क्रम है | किस्टोफ़ | हमे पुनः जन्म धारण करने के लिए मरना 
अवश्य है।” 

पुरस्कार-प्राप्ति के बाद रोम्याँ रोर्ला ने 'कोला ब्रूगर्नां 
छिखा जो १६१६ ई० मे अंग्रेजों मे अनुवादित होकर प्रकाशित 
हो गया | यह सप्न्‍्यास उनके पूर्वोक्त दृहत्‌ डउपत्यास की 
अपेक्षा अधिक हलका रहा। यह स्विटजरलैण्ड मे १६१३ 
है० में छिखा गया था | लड़कपन से ही अपने मुख्य 
पात्र ओलिवियर की भांति रोम्याँ रोछाँ युद्ध से भय खाते 
थे। युद्ध के समय वह जेनेवा क्रीछ के निकट वेवी में थे ओर 
उन्होंने वहीं ठहरे रहने का निश्चय किया। वह फ्रास को प्यार 
करते थे, परन्तु युद्ध मे सम्मिलित होकर अपनी आत्मा को 
दुखित नहीं करना चाह्ते थे । उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी मे 
भाग लेकर सेवा-कार्य किया। युद्ध के सम्बन्ध में उन्होंने जो- 
कुछ लिखा वह 'एबव्द दि बेंटिछ' नामक पुस्तक में £काशित 
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हुआ है। इन्होंने एक जर्मन नाटककार को पत्र लिखकर सद्भाव 
स्थापित करने की चेष्टा को थी। बुड़ो विल्सन को भी उन्होंने 
इस सम्बन्ध सें पत्र लिखे थे ओर समस्त संसार के मस्तिष्क 
से काम करनेबालों के नाम एक गश्ती चिट्टी लिखकर उममें 
अआतृ-भाव स्थापित करने को चेटष्टा को थी। इन्हीं दिनों 
उन्होंने महात्मा गाधी* पर भी एक पुस्तक लिखी । 

इसके पश्चात्‌ जब उन्हें अवकाश मिला तो उन्होंने 
'ल्छिी? नामक एक हास्य-रस-पूर्ण नाटक लिखा जिसकी प्रधान 
पात्री के रूप में उन्होंने माया का चित्रण किया। उन्होंने 
छ्लरमवॉल्ट' नामक एक कहानी लिखी जिसमे युद्ध के समय 
एक स्वतंत्र आत्मा की गाथा का चित्रण है। इसका अंग्रेजी 
अजुवाद केथेराइन मिलर ने किया है। इस कहानी के बहाने 
लेखक ने अपने भाव प्रकट कर दिये हैं ओर जीवन तथा 
संघर्ष के तत्त्वज्ञान पर अच्छा प्रकाश डाला है। इस कहानी 
का नायक छेरस्वॉल्ट अपने जीवन मे अनोखे अनुभव करता 
है। उसके शान्तिपरर्ण भ्राम्य जीवन के आरम्मिक चित्र को 
उसके उस जीवन से तुलना की गयी है जब बह पेरिस मे 
पहुँचकर उन्माद-पूर्ण जीवन व्यत्तीत करने छगता है। नगर 
में जाकर वह अपने पुत्र मंक्सिम को सेना में भर्ती होने के 
लिये आग्रह करता ओर युद्ध मे जाकर मर जाता है । लेखक ने 





+]8)98779 (ध्ापं।। 6 एैछा. एेँ४० 8808779 (॥9 
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इस कहानी को छ्लेरमबॉल्ट ओर उसकी ख्ली के लिये दुःखान्त- 
पूर्ण बनाया है; पर उसकी आत्मा की स्वतंत्रता के लिये 
विजय-चिह्न सुचक। इस मनोवेक्ञानिक कहानी में आत्म- 
चरित की झलक स्थलू-स्थलू पर मिलती है। 

१६२२ ३० मे रोस्याँ रोलाँ ने 'लेम एन्शेण्टे! लिखा जिस 
का अनुवाद बेन रे रेडमेत ने 'एनेट ऐण्ड सिल्वी--दि प्रेल्यूड' 
नाम से किया है । इसकी दूसरी जिलल्‍्द 'समर” का अनुवाद 
एलीनोर स्टिमसन ओर वानविक त्रकक्‍्स ने किया दै। इस 
पुरतक मे विशेष प्रसग या सिद्धान्त न रखकर लेखक ने 
सत्य को प्राप्त करने के लिये संघर्ष दिखाया है ओर अस्त में 
यह दिखाया गया है कि आत्मा का सामंजस्य प्राप्त करके कितने 
आनन्द की प्राप्ति होती है। 

रोम्याँ रोलाँ ने भारतीय महापुरुषों ओर भारतीय आस्दो- 
लनों की ओर विशेष अनुराग प्रदर्शित किया है और श्रीराम- 
कृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानन्द की जीवनियाँ ओर 
उनके सिद्धान्त पर पुस्तकें छिखी हें। महात्मा गाँधी ओर 
कवि-सम्राट रवीन्द्रनाथ ठाकुर से उनकी विशेष मित्रता है ओर 
विगन ह्वितीय गोलमेज कान्फरेंस के अवसर पर महात्माजी जब 
लन्दन गये थे तो छोटते समय रोम्याँ रोलाँ के यहाँ सदल- 
बल ठहरकर उन्होंने उनकी मेहमानदारी स्वीकार की थी। 

अपनी बाद फी रचनाओं मे रोम्याँ रोलाँ ने आदर्शवाद 
का स्पष्टीकरण किया है जो उनके मत से भावना और क्रिया फे 
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सामंजस्य ओर स्वतत्रवा का नाम है। उनको शेलो कहीं-कहीं 
असंगत ओरा ठोस भी हो गई है, पर उसमे वास्तविकता 


का उच्च प्रकाश भर महाय सोन्दर्य सन्निद्दित है। अपने जीवन 


में उन्होंने अनेक ऐसे संघर्षो का अलुभव किया है जिनका 
उनके कोमछ मन पर भर शुद्ध आत्मा पर गम्भीर प्रभाव 
पडा है। उन्होंने अन्तराष्ट्रीय मित्रता ओर आध्यात्मिक ऐक्य 
के लिये शुद्ध भाव से लेखनी उठायी है और उनहू इसमे 
काफ़ी सफलता मिली हे । 

गेटे ओर बीथोवेन के सम्बन्ध मे इल्दोंने 'गेटे ऐण्ड 
बीथोवेन! नामक सुन्दर पुस्तक छिखी है जिसमे उनके संगीत- 
प्रेम ओर संगीत-ज्ञान का सुन्दर परिचय मिलता ६। इसमे 
पाँच निबन्ध अत्यन्त सुन्द्रता-पूर्वक छिख गये है। अब भी 
रोम्याँ रोलौँ लेखन-कार्य में छगे ही रहते है | 


। 


स्‍ 


होडेनस्टाम 
[ स्वीडन के प्रसिद्ध कति ] 


१६१६ ६० को नोबेल पुरस्कार स्वीडन के विख्यात 
कवि हीडेनस्टाम को मिलछा। इनका पूरा साम वजर-वान- 
हीडेनस्टाम था। पुरस्कार प्राप्त कर ने के पहले ही स्वीडन मे 
यद अछ्ितीय कवि माने जा चुके थे । अंग्रेजी के पाठकों लिये 
यद्यपि वह उतने विख्यात्‌ कवि नहीं है, किन्तु उनके देश में 
इनकी कविताओं का अहितोय मान है। धीरे-धीरे इनकी 
रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद भी होता जा रहा है ओर हाल में 
चार्ल्स प्हार्टन स्टार्क, आर्थर जी० चाटर ओर कैरोलिन एम० 
नड्सन ने इनकी रचनाओं का अग्रेजी मे अनुवाद करके इन्हे 
संसार के समक्ष लाने का श्रेय प्राप्त किया है | 
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वर्नर-वान-हीडेनस्टाम का जन्म ६ जुलाई १८५६ ई० को 
नाक॑ ( स्वीडन ) में हुआ था । बचपन में वह बढ़े छजालु 
स्वभाव के ओर दुर्बछ थे, किन्तु पढ़ने-लिखने में उनका मन 
बहुत लगता था--विशेषकर कविताएँ ओर वीर गाथाएँ यह बढ़े 
चाव से पढ़ते थे । बचपन में ही उन्हे फेफड़े की बीमारी हो 
गयी थी जिसके कारण उन्हें जलवायु-परिवर्तन के लिये दक्षिणी 
यूरोप भेजा गया। आठ वर्ष तक वह स्वीडन से दूर ही रहे ओर 
इटली, स्विटजरठैण्ड, ग्रीस, तुर्की ओर मिस्र का अ्रमण करते 
रहे। उनके पूर्वजों में से कुछ छोग पूर्वीय देशों में सरकारी 
नोकरियाँ कर चुके थे। उन देशों के सुन्दर दृश्य देखकर वह 
मुग्ध हो गये । 

पहले-पहल उनके मन में चित्रकार बनने की अभिलाषा 
उत्पन्न हुई थी। कुछ दिनों तक वह पेरिस के ज्ञेरोम'--चित्रकला 
शिक्षणाढ्य--के विद्यार्थी रहे थे। समाछोचकों ने उनकी 
कविताओं में स्थल-स्थक पर उनकी चित्रकछा-विज्ञता का 
आभास पाया है। फ्रास के अतिरिक्त इटढी ओर दमिश्क में 
भी उन्होंने चित्रकछा के उपकरण संग्रह किये थे। थुवावस्था 
के आरस्म मे ही इनका एक मध्यम श्रेणी की स्विस लड़की 
से प्रेम हो गया और इसके साथ उन्होंने शादी भी कर 
ली थी | इसके बाद बनेग के एक पुराने किले मे थे एकान्त- 
बास करने छगे जहाँ यह अपनी स्त्री ओर आऑगस्टस्ट्रिग बर्गें 
नामक मित्र के अतिरिक्त और किसी से नहीं मिलते थे। 
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रिंटगबर्ग इस युवक कवि हीडेनस्टाम की प्रतिभा से आकर्षित 
हो गये थे ओर इनका प्रशंसक बन चुक्रे थे। ह्वीडेनस्टाम 
ने अब निश्चय कर ढछिया कि वह चित्रकारी से न पडकर 
साहित्यिक क्षेत्र मे पदार्पण करेंगे। उन्होंने अनेक कविताएँ 
लिखीं ओर उनका संग्रह 202777798९8 7०वें ज7व०' 
५०४०४? नाम से किया। “१ ०प्रश्ा8 कफ 4/07७ग688' 
नामक काव्य-सम्रह से इनके मातृमूमि के प्रेम ओर अन्याय के 
प्रति रोप का परिचय मिलता है। बचपन के दृश्यों के सम्बन्ध 
मे उन्होंने अनेक सुन्दर कविताएँ लिखी है जिनकी स्प्वतियाँ 
अत्यन्त मनोमोहक है । इन कविताओं में उन्होंने अपनी माता 
को स्मरण किया है। इनमे शोकोद्वार का पर्याप्त सम्मिअ्रण है। 

१८८७ ई० मे ह्वीडेनस्टाम के पिता का देहान्त हो जाने 
के कारण उन्हे विदेशों के भ्रमण से स्वीडन छोट आना 
पडा ओर परिपक्वावस्था तक उन्हे घर पर ही रहना पड़ा । 
नुण[श्रा्ए०४ बगवे एा्शतेशः ४०७४ (तीथेयात्रा ओर 
भ्रमण के दिन) के पश्चात्‌ इनकी कविताओं का एक ओर संग्रह 
प्रकाशित हुआ जिसके कारण उनकी ख्याति स्वदेशवासियों मे 
ओर बढ गयी | इस संग्रह मे “७ ४७॥78 880 श/07वें $० 
७ ए/077०7' अच्छी कविता समस्मी जाती हैँ । इसके अतिरिक्त 
०/प७ #0788% ० प१ए०१९॥०? ( टिवेडन का जंगल ) ओर 
"फल छपनयरोे ० (प्रशणश्य म्फए०व772' भी उन्हीं दिनों 
लिखी गयीं । स्वीडन मे इनकी कविताएँ इतनी अधिक प्रचलित हुई 
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कि जगह-जगह लोग इनको गाने छगे | इनकी 'रबीडन' नामक 
कविता तो सब जगह सामूहिक रूप से गायी जाने छगी। 
इसमे देशभक्ति की प्यप्ति पुट द । उनकी बाद में लिखी हुई 
कविताओं मे भ्रातृभाव पी छाप है मौर १६०२ $० में प्रकाशित 
उनके कविता-संप्रह मे संसार-मात्र मे समानाधिकार-स्थापन 
का शुभ सन्देश है। जानंसन की तरह उन्होंने भी भादर्श मे 
राष्ट्रवाद और विश्ववाद दोनों को स्थान दिया है । जानसन की 
रत्यु पर उन्होंने जिस शोक-पूर्ण काव्य की रचना की है, 
वह अपना विशेष स्थान रखती 3 | उसमे जानंसन को उन्होंने 
नाच का पिता) लिखा ह | 

वर्नर-वान-हीडेनरटाम उपन्यासकार ओर कवि दोनों ही 
थे। उनका पहला उपस्यास 'एण्डीमियन! नाम का प्रकाशित 
हुआ, जिराका प्रसंग पुराना होने पर भी शेली नवीन थी। 
एक चित्रकार की सी सुकुमार कोमछता के साथ उन्होंने यह 
प्रेम-फहानी लिखी थी । इसका वातावरण प्राच्य है ओर बीच- 
वीच में पाश्वात्य सभ्यता का अवरो० है। कहानी में तथ्यवाद 
के चह पूर्ण ब्रोधी थे भर 'पेष्टिज धडिग! (पेपिटा का विवाह) 
में उन्होंने आदर्शवाद भोर आशभ्यन्तरिक सत्य की खोज पर 
जोर दिया है। उनके उपस्यासों से “'चाह्संसेन! जिसमे चाल्स 
बारहवें की कद्दानी हे, अधिक विख्यात है । इसमे थीच-बीच 
मे कविताओं की छटा भी खूब द्ै। कथानक मे स्वीडन को 
वीरता का विशद वर्णन हैं। इनकी नाटकीय कहानियों में से 
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'प्रेत्वमोन्स', दि 'फोर्टीफाइड हाउस” (सुरक्षित घर) ओर 
'केपचर्ड' (कैदी) अधिक ख्यातिप्राप्त है । समस्त जीवन रणस्लेन्न 
मे रहकर भी नाछी मे मरनेवाले सम्राट की उन्होंने बड़ी ही 
कठरुणा-जनक कहानी छिखो है । 

हीडेनस्टाम के अन्य डपन्यास है 'सेण्ट जाज ऐण्ड दि 
ड्रेगन! 'सेण्ट विरगिटान पिल्यिमेत्र” ओर “फारेस्ट मर्मसे! । 
इनवी निवन्‍्धमाछा 'छासिसिज्य ओर स्यूटानिज्म! के नाम से 
मुद्रित हुई ह। सचमुच यह दुर्भाग्य की बात दै कि उनकी 
रचनाओं में से बहुत कम का अनुवाद अग्रेजी में हुआ हैं । 
उल्होने नरम दल के ओर सुधारक पत्रों में भी लेख लिखे हैं । 
१६०० ६० में उन्दोंने तीसरी बार विवाह क्रिया और वाडरटेना 
नगर के निकट रहने लगे जहाँ उन्होंने अपने बचपन के दिन 
व्यतीत किये थे। उनकी स््री सुसंस्क्त और उच्च घराने की 
थीं। १६१० ई० मे वे स्वीडिश एकेडमी के सदरय चुने गये 
ओर इसके चार वर्ष बाद उन्हे नोबेल-पुररकार प्राप्त हुआ | 

उनकी पद्मयात्मक रचनाओ ने से 'क्रेडिक साग्स” ( छोरी 
के गीत ) अच्छा नाम पा चुकी है। बच्चों के लिये कहानियाँ भी 
इहोंने लिखी हैं । स्वीडन के शिक्षा-विभाग के अधिकारियों ने 
उनसे शिक्षा विभाग के छिये रीडरें लिखने के लिये भी कहा | 
उन्होंने यह काम बढ़े प्रेम से किया । उनमें इन्होंने वीरता को 
कहानियों का समावेश पर्याप्त रूप से किया। अधिक उप्र के 
छडके-लडकियों ओर युवकों के लिये उन्होंने दो नाटक 
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आधुनिक ढंग के लिखे है जिनके नाम 'सूदसेयर' (भविष्यवक्ता) 
ओर'दि बर्थ आफ़ गॉंड' (भगवान का जन्म) है। इनका अंग्रेजी 
अनुवाद केरोलिन एम० नडसन ने किया है। इनमे से पहली 
रचना एक आरकेडियन कथानक के आधार पर लिखी गयी है 
ओर दूसरी मिल्ध की पोराणिक कहानियों के आधार पर | 

इनकी ५दि ट्री आफ फोकंग्स' का स्वीडिश से भार्थर जी० 
चार्टर नामक ममेरिकन ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। 
इसमे इतिहास के साथ-साथ अनेक किम्बदन्तियों और 
कल्पनाओं का सम्मिश्रण है । 


हनरिक पॉण्टोपीडन 


अ्यूँ० नू-न कक 4 बैन 


१६१७ ई० का नोबेल-पुरस्कार डेन्मार्क के प्रर्यात्‌ ेखक 
हेनरिक पॉण्टोपीडन मोर कार्क जेलेरप को मिछा। अबतक 
पुरस्कार अन्य राष्ट्रों के साहित्यक्र मद्दारथियों को ही मिलता 
आया था ओर डेन्मार्क-वासी इससे वच्चित ही थे। इसका 
एक कारण तो यह था कि इस देश के छेखकों की रचनाओं 
के अनुवाद कम होने के कारण इनकी रचनाएँ साहित्यिक 
जगत के सम्मुख उतनी नहीं आपायी थीं जितनी स्वीडन ओर 
नावे के लेखकों की | केवल हंस क्रिश्चियन ऐण्डसन ओर जाई 
ब्रेग्ड्स ही मभीतक नाम पा चुके थे | ढेन्माके की राजकीय 
नावक्यशाा ( 476 ॥08098)7॥ 40ए9%० ॥76४(7७ ) एक 
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शिक्षा-सम्बन्धी संस्था समझी जाती थी । ड्ॉल्बर्ग, ओहले- 
एलेंगर ओर एडवर्ड ब्राडेस नामक नाटककारों की रचनाएँ 
पहले भी आदर पा चुकी थीं और अन्यदेशीय साहित्यिकों ने 
उनको रचनाएँ चाव से पढी थी । बर्गस्टार्म के नाटक (7 ०7७॥ 
]30777797 ) का अंग्रेजी अनुवाद एडविन जाकंमन ने 
किया था | 

हेनरिक पॉण्टोपीडन का जन्म १८५७ ईं० में जटलेण्ड 
के फ्रेडरिका नामक स्थान में हुआ था। उनके पितामह ओर 
पिता पादरी रह चुके थे । अभी बालक पॉण्टोपीडन स्कूल 
में ही पह रहे थे कि उनका परिवार फ्रडरिका से स्थाना- 
न्‍्तरित होकर कैण्डर्स आ गया | यहाँ वह अपने परिवार के 
साथ तब तक रहे जब तक कि वे कोपेनहेगन जाकर 
पॉली-टेकनिक स्कूल में ईंजीनियरी पढने नहीं चले गये। वे 
स्विटजरलेण्ड की सैर को भी गये, जहाँ उन्होंने पहले-पहल 
प्रम-जगत्‌ का अनुभव प्राप्त किया किया । उन्होंने अपनी 
आरम्भिक रचना स्विट्जरलेण्ड मे द्वी की थी । 

सब १८८१ ई० में डेन्मार्क से उनका “ट्विप्ड विग्स' 
नामक कहानी-संग्रद प्रकाशित हुआ । इनमें “चर्च शिर्प' 
( गिरजाघर का जहाज ) कल्पना ओर नाटकीय केन्द्रीभूतता 
की दृष्टि से बहुत सुन्दर है। इसमें रहस्यमय ढंग से यथाथवाद 
का सम्मिश्रण किया गया है | १८६१ ई० में बह कुछ समय के 
लिये ऑस्टबी में रहे थे ओर कुछ ही वर्ष बाद अपनी दूसरी 


( १४५ ) 


शादी करने के बाद वह कोपेनहेगन चले गये, जहाँ उन्होंने 
प्राण्डेस से मित्रता की ओर शिक्षा-सम्बन्धी तथा साहित्यिक 
क्षेत्र मे नेतृत्व प्राप्त कर लिया । नये नाव्यकारों ओर ओपल्या- 
सिकों को भी वे यथेष्टठ आदेश दिया करते थे । उन्हे इब्सन का 
अनुगामी कहा जाता हैं । उनकी कहानियों में दत्यों के 
मलिन प्रभाव की छाप दिखायी देती हैं। समालोचकों ने तो 
यहाँ तक लिख मारा है कि इनकी रचनाओं में स्थानीयता 
तथा आध्यात्मिकता अधिक होने के कारण बहुत संकीर्णता 
आ गयी है । 

पाण्टोपीडन की रचनाओं में डेन्माके के ग्राम्य जीवन का 
सुन्दर चित्रण है। उनकी पहली पुस्तक “दि प्रामिस्ड लेण्ड' 
में तथ्यवाद का बाहुलय है । इसमें दिखाया गया है कि इस 
भोतिक अभिलाषा के जगत्‌ में आदशबादियों के संघर्ष का 
वास्तविक रूप क्या होता है । यह पुस्तक बड़ी सावधानी के साथ 
तीन वर्ष मे लिखकर पूरा की गयी थी ओर यह उनकी सफल 
रचना मानी जाती हैं। उनका दूसरा उपन्‍्यास “छकी पीटर” 
था। इसे भी उन्होंने चार वर्ष में लिखा था | इस उपन्यास का 
नायक भी लेखक की भांति पादरी का छड़का ओर इंजीनियर 
था। दि किंगडम आफ़ दि डेड” ( मृतकों का साम्राज्य ) महा- 
युद्ध के दिनों मे लिखा गया था ओर यह देशभक्ति के साथ- 
साथ एक विशेष आदर्श के प्रति निष्ठा उत्पन्न करके युद्ध से 
धृणा करा देता दे । इसमे कोपेनहेगन का नागरिक एवं ग्रामीण 

9० 


( १४६ ) 


दृश्य सामने आजाता है। इसके अतिरिक्त उनके “दी 
अपायेकेरीज डॉटर' का भी अनुवाद जी० नीललेन महोदय ने 
अग्रेजी में किया हैं । 

पॉण्टोपीडन की कहानियों के अंग्रेजी अनुवाद में से 
“दि प्रामिस्ड लेण्ड' ओर इमेनुएल” या पचिछड़न आफ़ दि 
स्वायल” पढ़ छेने से लेखक का उद्देश्य मालम होजाता हैं। इस 
कहानी-संग्रह का अनुवाद श्रीमती एडगर छुकास ने किया है । 
इनकी कहानियों का चित्रण नेढी इरिचसेन ने किया है, 
लिन्दोंने पद एयोल्शन आफ़ दि डेनिश पीजेण्ट! ( डे-मार्क 
के क्षक का विकास ) नामक परिच्छेद में लेखक के वास्तविक 
उद्देश्य का चित्रण किया हैं। १८४६ ६० में जब डेन्माक के 
किसानों को आजादी मिली ओर वे गुरम से नागरिक बना 
दिये गये तो पाण्टोपीडन के शिक्षा-सम्बन्धी एवं धामिक जीवन 
में काफ़ी बाधा ओर कोछाहछ का समावेश हो उठा । राज- 
नैतिक दक संगठित हुए। “किसान मित्र संघ” ने नये-नये 
स्कूछों की स्थापना की । १८६६ ई० में फिर उक्त स्वतंत्रता के 
ऐक्ट में संशोधन उपस्थित करके जब किसानों को स्वतंत्रता का 
अपहरण हुआ तो उन्हे बड़ी ही निराशा का सामना करना पड़ा | 
बीलबी और स्किबरण नामक जिन दो गाँवों में पाण्टोपीडन 
महोदय ने निवासकर शिक्षक का काम किया था वहाँ का 
चित्रण बड़ी ही सजीच भाषा में किया गयाहै ओर बंतछाया गया 
है कि उत्में विद्रोह को भावना किस प्रकार जाम्रत हुईं थी। 
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पॉण्टोपीडन की कुछ छोटी कहानियों की वर्णन-शैंढी 
अर्लुव है। (ईगल्स फ्छाइट” और “मियासाज” ऐसी ही कहानियाँ 
है। वह शिक्षा सम्बन्धी उन्नति विशेषरूप से चाहते हैं ओर 
इसके लिये स्वयं भी सचेष्ट रहते हैँ । वह राजनेतिक छल्-प्रपंच 
ओर भूठे सममोते-सन्धियोँ के विरोधी हैं । उनकी भावना 
सदा से आदर्शवाद-मूलछक रहती आयी है । उनकी सब से बड़ी 
विशेषता यह है कि उनका डेन्मार्क के श्रामों ओर नगरों का 
वर्णन इतना तथ्यपूर्ण और सजीव हैं कि उन्हें साहित्यिक जगत 
में डेनिश-जीवन का फोटोग्राफ़र कहा जाता हैं। इनकी रच- 
नाओं की अभी तक उतनी कद्र नहीं हुई है जितनी होनी 
चाहिए, किन्तु ज्यों-ज्यों इनकी रचनाओं का अंग्रेज़ी अनुवाद 
अधिकाधिक रुप में होता जायगा, त्यों-त्यों इनकी ख्याति 
घढती जायगी | 


काले जेलरप 

१६१७ ३० का शेपाद्ध पुरस्कार कार्ल जेलरप को प्राप्त 
हुआ था, क्योंकि एकेडमीकी दृष्टि में यह महोदय भी बहुमुझी 
प्रतिभा के भावुक और डउच्चादर्शपूर्ण लेखक थे। पॉण्टोपीडन 
को तरह कार्क एडाल्फ़ जेलरप भी एक पादरी के लड़के थे । 
उनका जन्म रोहोल्‍्ट नामक स्थान में १८४५७ ई० में हुआ था । 
अपने पिता को प्रसन्न करने के लिये पहले तो उन्होंने 
धमंतत्व का अध्ययन किया, किन्तु उन्हे याजक बनने की 
इच्छा नहीं थी ओर उनका आधुनिक सिद्धान्तोंकी ओर 
अधिक झुकाव था। उन्‍होंने डार्विन, ब्रेण्स्स ओर स्पेंसर की 
शिष्यता स्वीकार करलछी ओर बाद में उससे भी मन फेरकर 
वह ऐतिहासिक अध्ययन सें छग गये | वह “इडास” के अध्ययन 
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में ख़ास दिरूचसपी लेते थे और लेखक बनने के पहले ही वह 
साहित्य की ओर आकर्षित हो गये थे। उन्होंने अपने जीवन 
का अधिकाश डे सडन से व्यतीत किया, जहाँ वह अपने घर 
की अपेक्षां अधिक विख्यात्‌ हो गये थे । 

ज्ञेलेरप ने अनेक विषयों पर छेखनी उठायी है। कछा ओर 
संगीत पर उन्होंने कई पुस्तक लिखी है। उन्‍होंने ऐसे नाटक 
लिखे है जिनमे आनिधुक खज़्रिष्ठान्न धर्म के तत्व का सामंजस्य 
प्रीक-सोन्दर्य-प्रेमसे किया है। इन्होंने 'इडास' आदि पुराने कवियों 
की कहानियों का अनुवाद आधुनिक डेनिश भापा में किया 
है। उनकी दो कहानियाँ---दि पिलछग्रिम कामनिता' ओर 'भीन--- 
अंग्रेजी में अनूदित होकर प्रकाशित हुई हैँ। उनके उपन्‍्यासों में 
(0न आयडियलिस्ट” ( एक आदशेवादी ) ओर ०पास्ट मानस! 
'ऐसे है जिनमें व्यंग ओर सजीव चित्रण भरे पढे हैं। 

“पिलछग्मिम कामनिता! का अनुवाद ज्ञान ई० छाँगाँ ने 
किया है ओर इसका स्पष्टीकरण दूसरा उपनाम “ए छीजेण्डरी 
रोमास' लिखकर किया गया है। इसमे महात्मा बुद्ध की वह 
कहानी है जिसमे यह बतलाया गया है कि वे गंगावट से 
होकर पंच-पर्वत की नगरी को गये थे | इसमें क्रष्ण-कुज के 
वृक्षों ओर पुष्षों का सुन्दर वर्णन है। पंच-पर्॑ठ की नगरी 
का प्राकृतिक वर्णन आत्याकपेक है--वाटिका के मुकु- 
लित बक्लों, समतछ चोगानों, ओर सुदूर तक फेली हुई 
पवेतावलियों की चमक-दुमक पुखराज झोर पद्यराग आदि 
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ध मणियों की चमक को मात कर रही है। कामनिता इन पर्वतों मे 
#! अवस्थित अवन्ति नामक नगरी के एक व्यापारी का लड़का 
था। स्फटिक की रेंगाई ओर बहुमूल्य रत्नों के उद्वम-स्थान 
को भी जानता था। बीस वर्ष की अवस्था भें वह कोशाम्बी 
के राजा उदयन के पास राजदूत बनाकर भेजा गया। 
यहींसे उसकी तीर्थयात्रा आरम्भ होती हैं ओर कहानी मे 
प्रेम ओर स्मृतियों का सम्मिश्रण होता है। रहस्यवाद ओर 
यूढ़ तत्त्वज्ञान को इसमें यथार्थवाद से मिला दिया गया है । 
भीना! एक उपन्यास है जिसका अंग्रेजी अनुवाद 
नीलसेन ने किया है। इसका कथानक ड्रेसडन से सम्बन्ध 
रखता है । इसमें मीना ओर उसके दुखान्त जीवन के साथ 
वागनर, चोपिन ओर बिथोवेन के गान ओर संगीत सम्मिलित 
है। मीना को इसमें अत्यन्त भावावेग के साथ चित्रित किया 
गया है । इसमें लेखकने स्थल-स्थछ पर विख्यात्‌ कवि मूर की 
कविताएं उद्धृत को हैं। 
जेरछूप को नोबेल-पुरस्कार मिलने पर जर्मनी मे खूब 
हर्ष मनाया गया, क्योंकि उनकी कछा ओर साहित्य का डे सडन 
(जर्मनी) में अच्छा प्रभाव था। उन्होंने जमंन-जीवन ओर 
जर्मंन-तत्वज्ञान को डेनिश भाषा में छिखने में काफ़ी सफलता 
प्राप करछी थी | उनके डेनिश स्वदेशवासी इनको रचनाओं का 
यद्यपि पार्याप्त आदर करते है पर उनकी दृष्टि में वह कोई 
डेनिश भाषा का मौलिक मद्दाव ठेखक नहीं हैं। उस देश के छुछ 
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लोग अग्रगण्य साहित्यिक जेलेरप की अपेक्षा जा वाण्डलश 
जेसे लेखक, बर्गस्ट्राम जंसे नाटककार या ड्राचमेन जेसे कवि 

या जे० वी० जेन्सन जेसे को नोबेल-पुरस्कार दिलाना अधिक 

पसन्द करते, फिर भी जेलेरप की काव्यमयी अन्त ष्टि ओर 

व्याख्या करने की अद्भुत क्षमता ऐसी दे जिससे कोई भी 

इन्कार नहीं कर सकता । जिख समय उनकी समस्त रचनाओं 

का अंग्रेजी अज्ववाद हो जायगा तो उनका नाम ओर भी बढ़ 
जायगा | 


काल स्पिटलर 


१६१६ ६० का नोबेछ-पुरस्कार स्विटजररीण्ड के साहित्यिक 
काले स्पिटलर को मिछा था। अपने देश के अतिरिक्त फ्रास 
ओर जरममनी में इनका नाम प्रसिद्ध हो चुका था। १६१८ ई० 
का नोबेल पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया था । यद्यपि 

नीत्शे जेसे विद्वान ने भी स्पिटलर की प्रशंसा की थी; किन्तु 
फिर भी इन्हे नोबेल-पुरस्कार मिलने के पूर्व अस्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति नहीं प्राप्त हो सकी थी । 

कार्ठ स्पिटछर का जन्म १८४६५ ई० में छीस्टल में हुआ 
था। इनके पिता डाकद्धाने की नोकरी करते थे ओर बाद में 
खजाने के सेक्रेटरी हो गये थे । बेसेल विश्वविद्यालय में शिक्षा 
प्राप्त करते समय कार्ल॑ स्पिटडर पर जर्मन विह्यान॒विलद्ेम 
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चैंकरनागेल मोर इटेडियन इतिहासकार जेकव वर्खाट का 
विशेष प्रभाव पडा । उन्हे संगीत से बड़ा प्रेम था ओर वह 
वोथोवेन का संगीत विशेष रूप से पसन्द करते थे। उन्होंने 
कला-प्रेम का विशेष परिचय दिया ओर बाद मे वह ज्यूरिच 
ओर हीडेलवर्ग विश्वविद्यालयों मे इतिहास मोर कानून पढ़ने 
गये । धर्मशास्ष का अध्ययन करके धर्माचार्य वनने का विचार 
भी उन्होंने किया था, किन्तु पीछे उन्होंने अनुभव किया कि 
तत्त्तज्ञान ओर साहित्य की ओर उनका झुकाब अधिक है | 
उन्होंने खुब भ्रमण किया ओर उनके मनमे महाकवि बनने की 
अभिलाषा उत्पन्न हुईं । उण्होंने (जाँच आफ अबीसीनियाँ! 
“८एटलाण्टिस! मोर “धेसियस ऐण्ड हेराकिल्स” नामक पुस्तके 
लिखने का निश्चय करके उनका कच्चा ढाँचा तेयार किया, 
किन्तु बाद मे बाल-चेष्टा समककर इन्हें छोड़ दिया | आठ वर्ष 
तक यह रूसमे रहे ओर वहाँ एक रूसी अफसर के बच्चे के 
शिक्षक के तोर पर काम करते रहे । वहाँ वह कुछ 
काव्य-रचना सी करते रहे ओर प,्रोमेथियस एपीमेथियस! 
नामक खण्डकान्य को पूरा कर छिया। पहले यह फेलिफ्स 
टेंडम के कल्पित नाम से प्रकाशित हुआ ओर दस वर्ष बाद 
उनके वास्तविक हस्ताक्षर के साथ मुद्रित हुआ । उनकी यह 
रचना प्रकाशित हो जाने पर बहुत से आलोचकों ने उनकी 
रचना को नीत्शे का अन्ुकरण बतढाया, पर उन्होंने उसका 
विरोध किया ओर इसपर एक पुस्तक लिखकर सिद्ध किया 
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कि उन्होंने इस रचना के पूर्व नीत्शे का अध्ययन तक नहीं 
किया था | ट 
स्विट्जरल्ेण्ड के बेरती ओर न्यूनस्टेट स्थान में वे कुछ 
दिनों तक शिक्षक दा कार्म करते रहने के बाद वैसे जाकर 
पत्रकार का कार्यनकरने छगे | १८८३ इई० में उन्होंने विवाह 
किया और उसी वर्ष उनकी एपट्रामण्डना' नामक एक पुस्तक 
प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने विनोदात्मक कान्य मे सष्टि- 
रचना का इतिहास बतछाया है। उनकी स्फुट कविताओं का 
एक संम्रद (तितछी? नाम से प्रकाशित हुआ जो प्रक्नति-प्रेम ओर 
उन्द-प्रवाह की दृष्टि से बड़ी सुन्दर रचना कही जा सकती है। 
१८६७ ई० मे उन्हें कुछ पैतृक सम्पत्ति प्राप्त हुईं। इसके बाद 
उन्‍होंने आजीविका के लिए छिखना तथा शिक्षक का काम 
करना छोड़ दिया । उसके पश्चात्‌ वे छुसने चले गये। वहाँ के 
कतिक दृश्यों ने उनकी काव्यमयी भावना की ओर भी 
कात कर दिया। यहाँ उन्होंने 'हारयात्मक सत्य” नामक एक 
नघ-माठा छिखी जिसमें व्यंग ओर निश्छछता का सरस 
फिसस्य है । इसके बाद “गस्टेव' तथा बच्चों के लिये “टू लिटिल 
शा स्ट्स' नामक पुरतके प्रकाशित हुई। यह दूसरी 
0 च्यव्पि बच्चों के लिये उपयोगो है छेकिन इससे बड़ी 
लि ( भी छाभ उठा सकते हे । 
के ८५ ई० में इनकी कुछ कविताएँ 'बलाडेन' के नाम से 
शित रख ओर इसके बाद इन्होंने 'इमागो” नामक कविता 
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लिखी जिसमें प्रोमेथियल ओर इपीमेथियस की वास्तविक 
घटना का विश्लेषण किया है। इसमे युवक कवि विक्टर का 
आत्मचरित दे । लेखकने जर्मनी के ख्ीत्त का भी इसमे सुन्दर 
चित्रण किया है । 

स्पटिलर के परिपक्क विचारों का परिचय पाठकों को 
'ओछम्पियन स्प्रि्ञर नामक पुस्तक से मिछ सकता है। यह 
१६०० से १६०५ ६० तक पत्रों मे ऋमशः प्रकाशित हुई थी । 
इनके एक पद्य के अग्रेजी अनुवादक का हिन्दी भावानुवाद यहाँ 
दिया जाता है :-- 

“तुम्हारे राजमुकुट की ख्याति, प्रतिदिन अधिकाधिक 
वढ रही है । तुम्हारी भावनाएँ उच्च है | श्रेष्ठ जनो क्षी यही 
पहिचान है । ह 

हे वीर तुमने जो साहस किया है वही वीसे का कर्तव्य है | 

अपने कश्न्य को पूरा करये के कारण आज तुम हजारो 
में एक हो [ 

उनकी कविताओं मे पोराणिकता ओर व्यंग का बाहुलय 
है। बहुत-से आलोचकोने उनकी इस रचना (ओलस्पियन स्परड्भ) 
को नयी शताब्दी की देवी रचना कह डाला है। कई आहछोचकों 
ने इस रचना की तुलना शेढी की प्रोमेथियल अनबाउण्ड' 
ओर कीट की इन्डीमिअन! तथा अन्य कहाकान्यों से की 
है। अनाके को पोराणिक सृष्टिकर्ता मानकर लेखक ने उसके 
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हाथों देवताओं को इरेबस में क़ेद करवा दिया है। पीछे वह 
देवताओं को आज्ञा देता है कि वह संसार की यात्रा करें । 
अनांके की लछड़की मोइरा जगत्‌ में जाकर यहाँ के निवासियों 
को वसन्‍्त ओर शान्ति प्रदान करती है, किन्तु जब वे उन 
देशों के निकट पहुँचते है तो उनका आनन्द कष्ट के रूप में 
परिणत हो जाता है । 

स्पिटलर स्विट॒जरलेण्ड में जर्मन कविता के प्रतिनिधि 
समझे जाते है। उनके गद्य में गेटे ओर शिहर की छाप 
है । महायुद्ध के समय उन्होंने जमंन-स्विट्जरलैण्ड की तटस्थता 
पर जोर दिया, इसलिये बहुत से जर्मन इनके विरुद्ध हो गये । 
इधर फ्रास में इसके कारण इनकी ख्याति बढ़ चछी ओर सत्तर 
वर्ष की अवस्था में फ्रेंच एकेडमी ने उनत्तका विशेष आदर 
किया। उनकी कविताओं में सागीतिक विभिन्नता हे जिनमे 
बेल सांग्स” ओर “बटरफ्छाइज” अधिक प्रसिद्ध हे। अपनी 
बाद की रचनाओं में उन्होंने आध्यात्मिकता का सामंजस्य ओर 
व्यापारिकता की निन्‍दा की है। 

सन्‌ १६३१ ६० में स्पिटलर महोदय फ्रा छुसने में देह्दान्त 
हो गया। विडमेन ने इनकी '्रामेथियस” नामक रचना को 
आलोचना करते हुए छिखा है--“उनकी कविता में धर्म 
( पोराणिकता ) ओर विचार ( तत्त्वज्ञान ) का जेसा सन्निवेश है 
बैसा ओर किसी की कविता में नहीं पाया जाता ।” यही महोदय 
“घटरफ्छाईज” ( वितलियाँ ) के सम्बन्ध में भी अपनी आलो- 
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चना में लिखते है---“उन आश्चर्य-जनक नन्‍्हे-नन्‍हें जन्तुओं 
का--जिनका रूपान्तर मनुष्य जाति की स्मृति पर रहस्यपूर्ण 
प्रभाव डालता है--भाग्य कवि ने अत्याकषेणपूर्ण दुःखान्त में 
वर्णन किया है। इसी प्रकार अनेक आलोचकों ने स्पिटछर की 
रचनाओं मे शक्ति, अनोखापन ओर झादश्श पाया है । रोम्याँ 
रोला ने भी इनकी रचनाओं की प्रशंसा की है। उन्हे नोबेल 
पुरस्कार मिलने के पूर्व द्वी रोम्याँ रोलाँ ने उनके सम्बन्ध मे 
लिखा था--“मेरे ख़याल में स्पिटलर इस समय यूरोप के सर्व- 
श्रेंट कवि है, ओर एक यही ऐसे कवि है जो प्राचीन कीर्ति को 
पहुँच पाये है । **** आश्चर्य है कि दुनियां ऐसी अन्धी है कि 
ऐसी चमत्कृत-ज्योति के निकट से गुजर कर भी उसके प्रकाश 
से वब्चित है ओर उनके गुणों से अपरिचित है ।” 

१६१६ ई० के नोबेछ-पुरस्कार ने सिद्ध कर दिया कि 
स्पिटछर वास्तव में यूरोप के सर्वश्रे् कवि ओर आदर के 
भाजन हे। 


नट हेमसन 


१६२० ई० का नोबेल-पुरस्कार नावे के प्रसिद्ध उपन्यास- 
लेखक नट हैमसन को मिला | इन्होंने बीस से अधिक उपन्यास 
ओर नाटक ऐसे लिखे है जिनका अनुवाद विभिन्न भाषाओं में 
हो चुका है। संसार के वर्तमान साहित्य-श्षेत्र में नट देमसन 
का एक खास स्थान है ओर वह जगद्ठिख्यात साहित्यिक माने 
जाते हैं। वह कुछ समय शिकागो ( अपेरिका ) में घोड़ा गाड़ी 
हॉँकने का काम कर चुके थे, इसलिये इन्हें जब नोबेछ-पुरस्कार 
मिला तो अनेक अमेरिकन पत्रों ने बड़े-बढ़े शीर्षक देकर यह 
समाचार छापा, “घोड़ा गाड़ी हॉँकनेवाले को नोबेल-पुरस्कार” 
आदि, आदि | उनकी रचनाओं में उनके निजी व्यक्तित्त का 
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विकास जितना सुन्दर हुआ है उतना फदाचित ही किसी अन्य 
लेखक का हुआ हो । 

नट हेमसन के माता-पिता किपघान थे। उनका जन्म पूर्वी 
नावे के छोय नामक स्थान में ७ अगस्त, १८६० ई० में हुआ 
था। इनके घराने मे कारीगरी का काम हुआ करता था। इनके 
दादा धात का काम करनेवाले थे जिन्हे हिन्दुस्तान में ठठेरा 
कहते हैं | किन्तु इस काम में उन्हे विशेष आमदनी नहीं थी । 
जब हेमसन चार ही वर्ष के थे, उनका परिवार यहाँ का पहाड़ी 
प्रदेश छोड़कर छोफोडेम द्वीप ( नार्डलेण्ड ) चछा गया | यहाँ 
के वन्य दृश्य जोर मछुओं के कठोर कार्य को देखते-देखते 
बालक-हैमसनने युत्रावस्था प्राप्त की । छुछ समय तक वह अपने 
एक चाघा के साथ रहे जो राजकीय गिरजे के एक उपदेशक 
थे। उनके चाचा बड़े कठोर-हृदय थे। अपनी “ए स्पूक्र! 
नामक कह्दानी मे हेमलन ने अपने चाचा की वेतों को अच्छी 
तरह याद किया दे, जिनके भय से वह भागकर कम्रगाह 
ओर जंगल मे छिप जाया करते थे । अपनी शिक्षा-सम्बन्धी 
भूख मिटा सकने के पूर्व ही नवयुवक द्दैमसन को बोडों मे जूते 
बनाने का काम सीखना पड़ा। तो भी यह निराश नहीं हुए 
ओर पढने-लिखने की ओर बराबर ध्यान रखने लगे | अन्ततः 
किसी प्रकार १८ बे की अवस्था मे १८७८ ई० से वे अपनी 
पहली रचना प्रह्ाशित कराने से सफल हुए। यह रचना 
गम्भीर कविता के रूप में थी ओर इसमे प्रकृति के विभिन्न 
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रूप-रंगों की प्रशंसा की गयी थी | इसका नाम “मीटिंग अगेन! 
( पुनमिछन ) था। इसके बाद “'जोरगर” नामक कहानी 
छपी । यह एक प्रकार की आत्मकथा थी ओर जार्नसन की 
शेली पर छिखी गयी थी | 

बोडों मे रहकर जूते बनाने के काम से यह डकता गये । 
इसलिये उसे छोड़कर कुछ दिन के ढिये कोयले ढोने का, फिर 
सड़क बनाने का, तत्पश्चात्‌ अध्यापक का ओर तद॒ननन्‍्तर नगरा- 
ध्यक्ष के सहायक का काम करते रहे। स्केण्डेनेविया के अन्य 
युवकों की भाँति उन्होंने भी अमेरिका-प्रवास करने का निश्चय 
किया। उन्होंने अपने 'ए बन्‍्डरर प्लेज़ आन स्यूटेड स्ट्रिग्स' (एक 
भ्रमणकारी का नीरव तंत्री-वाद्य) में छिखा है कि भमेरिका में 
भी यह अनेक तरह का काम करते फिरे ओर घोड़ा गाडी हॉँकने, 
मजदूरी करने, मोदी की दूकान पर मुहररिरी करने तथा व्या- 
ख्यान देने के काम करते रहे | वह उस देश में कुछ साहित्यिक 
कार्य करने की अभिछाषा रखते थे, किन्तु दुभग्यवश उन्हे 
उसका अवसर नहीं मिल सका। जिन छोगों को उनका 
शिकागो का जीवन याद है उनका कहना है कि धोड़ा गाड़ी 
हॉँकने के समय भी उनकी जेबों में कोड न कोई कविता को 
पुस्तक रहती थी। १८८५ ई० में वे क्रिश्चियना छोट आये; 
पर १८८ ई० में पुनः अमेरिका छोट गये ओर “करेंट 
इवेल्ट्स” नामक पत्र में सम्ताददाता का काम करने छगे। पर 
इस काम से उन्हें काफ़ी पैसा नहीं मिलता था, इसलिये काम 
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चलाने के लिये वे. शारीरिक परिश्रम करके भी कुछ उपाजित 
करने लगे | छुछ दिनों तक वह एक छूसी के साथ नाव पर 
नोकरी करते रहे ओर उसके साथ न्यूफाउण्डलेण्ड के तट पर 
भी गये । इसके पश्चात्‌ एक वर्ष तक वे मिनियापोलिसत से 
क्रिस्टोफर जानसन नामक नावे-न्रिवासी एक पादरी के सेक्रेटरी 
को काम करते रहे। इस समय इनकी अवस्था अट्टाईस वे 
की हो चुकी थी ओर ये गुजारे के लिये उत्तरी डाकोटा के 
खेतों पर भी काम करते थे | वह मिनियापोलिस में साहित्यिक 
विषय पर व्याख्यान देना चाहते थे, किस्तु उनकी अभिलाषा 
पूरी नहीं हुई ओर उन्हे कठु भावना के साथ अमेरिका छोडना 
पडा । इन्हीं दिनों उन्होंने आधुनिक अमेरिका का “आध्या- 
त्मिक जीवनी ( 796 किण्ापकों आईछ ० 0७% 
0770"0% ) नामक पुस्तक लिखी जो पीछे “अमेरिका की 
संस्कृति” ( .3776१0४77 (/प्रॉ+प्रा'6 ) के नाम से प्रकाशित 
हुईं । “युद्धमय जीवन” ( 89 'पश8)72 7/606० ) नामक 
कहानी-संग्रह मे उनके शिकोंगो के अनुभव का सार है। 
“ब्रशवुड” नामक कहानी-संग्रह मे जो १६०३ ई० में प्रकाशित 
हुई थी, उन्होंने उत्तरी डाकोटा के खेतों पर काम करते समय 
जो अनुभव किये थे, उन्हे भी लिपिबद्ध किया है। 

अमेरिका से छोटकर ये कोपेनहेगन के एक दैनिक पत्र मे 
लिखने लगे | इसके बाद कोपेनहेगन की ह्वी एक पत्रिका में 
उन्होंने पुधा! ( पपग्रा2&»' ) नामक उपन्यास धारावाहिक 
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-रूप से लिखना शुरू किया। १८८८ ई० इनका 'त्यू स्वायल! 
( नयी भूमि ) भी प्रकाशित हुआ जो दो वे बाद पुस्तकाकार 
छप गया । यद्यपि यह उनकी प्रारम्भिक रचनाए ही है, परन्तु 
इनमें पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण है। 
कुमारी छासेन ने “न्यू स्वायल' के सनन्‍्बन्ध मे छिखा है--“आदि, 
अन्त ओर कधानक में कुछ न होते हुए भी इसमें चरमसार 
( (795 ) की भरमार है [” प्रोफेसर वीहर ने छिखा है 
कि हेमसन ने अपनी भूतकाछ की उन स्प्रतियों को याद 
किया है जिन्होंने उनके जोवन पर गहरा प्रभाव डाला था।” 
मिस छासज ने 'एडीटर रिज” पसनसेट' मोर ओर 'पैन 
आदि की प्रशंसा को है। “विक्टोरिया! को छोग अपेक्षाकृत 
प्रगतिशील रचनाओं मे मानते है। इसमें चक्कीवाढ़े का लड़का 
जोहान्स नायक दे जो प्रकृति से सदा सामंजस्य रखता हे | 
यहाँतक कि प्रेम से निराश द्वो जाने पर भी वह दुखी नहीं होता । 
हैमसन के उपन्‍यासों में पय की कछक है। इनकी 'मनकेन वेण्ट' 
नामक नाटकीय कविता बड़ी ही आकर्षक है। इसमें सीधे-सादे 
आवारा आदमी का चित्रण है। इनके 'हंगर' नामक अंग्रेजी 
अनूदित उपन्यास की भूमिका पढ़कर एडविन जाकंमेन के ये 
शब्द याद आजाते हैं कि कछाकार ओर आवारा दोनों प्रारम्भ 
से ही हैमसन के रक्त में मिले माल्म पड़ते है। दूसरे प्रकार 
के आदर्शात्मक उपन्यास लिखने के पूर्व हेमसन ने “साम्राज्य 
के द्वार पर! ( 2४ (96 0७60० ०४ 496 79792009 ) 
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नामक नाटक लिखा है जिसमें कैरेनो नामक दार्शनिक 
विद्यार्थी को नायक बनाया है ।, उसकी ज्ली में उन्होंने वासना- 
ब्त्ति अधिक दिखलछायी है। इस नाटक मे लेखक ने जीवन 
के रूप ओर शासकवर्ग की करतूतों का मालोचनात्मक 
विश्लेषण कैरोनो द्वारा करवाया है। दस वर्ष'बाद उन्होंने 
“जीवन का खेल! ( ॥॥66'8 799 ) लिखा ओर उसके बाद 
तीसरा नाटक सूर्यास्त ( 5प्राा8०6 ) | ये तीनों नाटक 
श्जलाबद्ध हैं । इसमे केरोनो को पचास वर्ष की अवस्था में 
विज्ञान में सन्देह करनेवाले तथा स्वतन्त्रता एवं सत्य से प्रेम 
करनेवाले के रूप मे दिखलाया गया हैं। लेखक ने सचरित्रता 
के पेशेवर उपदेशकों पर व्यंग कसा है ओर कई स्थछों पर 
ऐन्द्रिक विषयों को खुी ओर स्पष्ट भाषा में लिखा है | इनके 
“जीवन के चंगुल मे! ( [7 ६9० (07०७ ० 7786 ) नामक 
नाटक का अनुवाद आहम झोर रासन ने १६२४ ई० मे किया 
था। इनके नाटकों मे स्ली-चरित्र को भावुकतापूर्ण दिखलाया 
गया है ओर उनमे प्रणय-पहेली का प्राधान्य है। लगभग सभी 
स्री-पात्र एक ही ढंग की चित्रित की गयी है। 

१६०६ ई० इनका 'समय की सन्‍्तान! (ए0प्रातछा 
#॥6 228 ) प्रकाशित हुआ ओर उसके दूसरे ही वर्ष सेगेल- 
फ़ास नगर ओर 'भूमिवृद्धि ( ज0कञ्ञात 04596 807 ) 
मुद्रित हुए। वह अब भी समाज को उपेक्षा की दृष्टि से देखते 
रहे । वह प्रजातंत्रवाद के भी विरोधी थे ओर समाज मे एक 
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नये विधान का स्वप्न देखते थे। अनेक उपन्‍्यांसकारों की 
भांति उन्होंने भी एक परिवार का चित्रण करके अपने सामा- 
जिक बिचार प्रकट किये है। विछाजन ततीय नामक एक 
अवकाशप्राप्त लेफ्टिनेंट को दिखाया गया है कि वह अपनी 
स्री से उच सामाजिक विधान के अनुसार सम्बन्ध रखता है 
ओर अपने पुत्र के साथ भी, जो संगीत-प्रिय है, ऐसा ही 
व्यवहार रखता है। उसके सामाजिक वर्णन ओर रहन-सहन 
के द्वारा लेखक ने अपने समाज-सस्बन्धी विचार विकसित 
किये है। 

'भूमिवृद्धि' के पहले ही देमसन ने 'सेगेलफ़ास टाउन! की 
का अच्छी वि? इन दोनों में उन्होंने अपनी आर्थिक दुरवस्था 
लोभ का अच्छा । किया है । इस कहानी में ध्यंग ओर आर्थिक 
एक टेलीग्राफ़-आफ्चत्र खींचा गया है। इसमें बा्ंसन्‌ नामक 
दिखाया गया है ॥टर का चरित्र अत्यन्त साहसपूर्ण ओर दृढ़ 

अमेरिका के वि 
है कि 'भूमित्ृद्धि! हैमर्यात्‌ समालोचक श्री वरसेस्टर ने लिखा 
रिका तथा अन्य देशोप्रन की सर्वश्रेष्ठ रचना है ओर यह अमे- 
इसके देशकालछ क में बहुत अधिक पढ़ी गयी है। यद्यपि 
प्रतिपादित विषय , पात्र एकस्थानीय है, फिर भी इसका 
लागू होता है । नर -4भोम है ओर समस्त मनुष्य जाति पर 
किया है ््ड टैमसन ने साहित्यिक कोशछ क्रमशः प्राप्त 

इनके उपन्‍्यासों से जोरदार ओर ततथ्यात्मक 
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चित्रण पाया जाता है । उन्होंने जीवन के दार्शनिक पहल ओर 
समाज की अन्‍्तर्शक्ति की ओर भी पर्याप्त रूप से ध्यान दिया 
है। अपने ही अध्यवसाय के बल पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। 
वह एक अद्भुत घुन के आदमी थे। उनमे हास्यरस के उत्पादन 
की शक्ति भी थी। इन्हों सब गुणों के कारण उन्हे अच्छी 
सफलता मिछ सकी । दूसरी ओर चूकि उनका इन्द्रिय- 
परायणता ओर अश्छील्ता की ओर विशेष झुकाव था, अतः 
वे सुरुचि ओर संस्क्रत विचारों के विरोधी थे। तो भी अपने 
व्यक्तिगत विचारों में वे मुठ चारित्रिकता को मानते थे। 
झैमसन के सम्बन्धों में डा० बीहर ने एक जगह यह विचार 
प्रकट किया है कि उसके देशवासी तथा अन्य पिछड़ी हुई 
जातियों के छोग उनका आदेश कला-कोशरू में बढ़ी हुई 
जातियों की अपेक्षा अधिक मानेंगे | 
हैमसन के आवारा! (४४४७००४व) नामक उपन्यास 
की आलोचना-प्रत्यालोचना विशेष रूप से हुई हैं ओर इसकी 
चर्चा सब से अधिक हुई है । इसमें नाव के समुद्र-तट के ख्री- 
पुरुषों की टोलियों का दृश्य पाठकों के सम्मुख आ जाता है। 
उनके मछछी मारने, सुखाने ओर नमक लगाकर बेचने का 
दृश्य तथा उनके खाने-पीने मजे उडाने एवं सारी आमदनी 
खर्च कर डालने का वर्णन है । साथ ही यह भी दिखाया गया है 
कि इस देश के निवासी किस प्रकार धनार्जन के लिए 
अमेरिका का प्रवास करते हे ओर किस तरह छोटने पर 
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उनकी आँखें खुल जाती हैँ । इस प्रकार की टोलियों के दो 
मुखिया इडीबार्ट ओर जगस्ट का चरित्र-चित्रण हैमसन के 
उपयुक्त उपन्यास में है। साथ ही जहाज इबने ओर एन 
मेरिया नामक छड़की का ऑगस्ट को बचाने की शक्ति रखते 
हुए भी न बचा सकने आदि का रोमाचकारी वर्णन है। 
'आवारा' के सातवें परिच्छेद में तूफान का वर्णन अत्यन्त 
जोरदार ओर भागव्यात्मक शैी से किया गया है। नट हेमसन 
पुराने ढंग की साहित्यिक शी का विरोध जोरदार भाषा में 
करते थे ओर मानव-भावनाओं को अच्छी तरद्द समसते थे | 


अनातोल फ्रांस 


१६२९ ई० का नोबेल-पुरस्कार अनातोल फ्रास को मिल्ला। 
उनका जल्म १८४४ ई० में पेरिस से हुआ था। वास्तव में 
अनातोल फ्रास का जन्म पुस्तकों के ही घर मे हुआ था, क्यों- 
कि उनके पिता फ्रासिस नोयल थिबाह्ट पेरिस के एक प्रसिद्ध 
युस्तक-विक्रेता थे। उनके पितामह एक मोची थे ओर इन्होंने 
अपने छड़के को पढ़ना-लछिखना सिखाया था। अनातोछ फ्रास 
के पिता पहले सेना में नोकर थे । बाद में पुस्तक-पिक्रेता का 
काम करने पर उन्होंने अच्छे-अच्छे लेखकों की पुस्तक संग्रहीत 
कीं | वह राजनीतिक, साहित्यक ओर धार्मिक सभी त्तरह की 
पुस्तक बेचते थे। वे राजभक्त और क्रेथोलिक थे। “पीर 
नाजियर” नामक पुस्तक में अनातोछ फ्रास ने अपने पिता का 
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चित्रण अच्छी तरह किया है | “दि ब्लम आफ़ छाइफ” नामक 
पुस्तक में अनातोल फ्रांस ने अपने बचपन का स्मरण किया 
, है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने पिता को लक्ष्य करके छिखा 
है कि वह पुस्तक 'बेचने' के बदले 'पढ़ने! के लिये अधिक तत्पर 
रहते थे । बचपन में ही अपनी पुस्तक की दुकान में बैठने ओर 
उच्च कोटि के लेखकों से परिचित हो जाने के कारण अनातोलढ 
फ्रास को साहित्य पढ़ने की बड़ी उत्कण्ठा हो गयी होगी। 
अनातोल फ्रास की माँ एक भद्र घराने की छडकी थीं । वे अपने 
लड़के को अद्भुत कहानिया सुनाया करती थीं। अनातोल 
फ्रास को उनसे बड़ा प्रोत्साहन मिला। उन्हे स्कूछ की पढाई 
ओर वहाँ का जीवन अच्छा नहीं लगता था । कालेज-जीवन 
में मनोरंजन के लिये साथी मिलने के कारण उनका मन लग 
गया था, पर फिर भी एकानन्‍्त जीवन उन्हें अधिक प्रिय था । 
वह प्रायः कालेज से अनुपस्थित रहा करते थे । 
उनकी माँ का उनपर ऐसा मोह ओर विश्वास था कि 
प्रोफ़ेसर छोग जब उनके सम्बन्ध मे शिकायत करते थे कि वे 
पढ़ने में मन नहीं लगाते, तो भी वे अपने लड़के से अप्रसन्न 
नहीं होती थी । उनके पिता अवश्य प्रोफ़ेसर एम० डुंबाई की 
इस शिकायत से क्षुब्ध होते थे कि छड़का कला या विज्ञान में 
कुछ भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकेगा। उनकी माँ उनसे कहा 
करती थीं--“बेटा, तुम्हारा मस्तिष्क अच्छा हैं, तुम लेखक 
बनो--इससे तुम इतनी उन्नति कर जाओगे कि छोगों की 
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जवान बन्द हो जायगी ।” इस प्रकार इनके लेखक बनने में 
इनकी माँ सबसे प्रथम सहायक हुईं । दूसरा प्रोत्साहन उन्हें 
पेरिस नगर से प्राप्त हुआ, जिसे वे बहुत प्रेम करते थे ओर 
बचपन से ही उनकी स्मृति मे पेरिस का चित्र घुमा करता था। 
उसके बाग-बगीचे, उसके कुज, उसकी विख्यात इमारते, उसके 
उपाहारगृह (रेस्टोररा) उसकी पुस्तकों की दुकाने ओर नोतर- 
देम आदि विख्यात्‌ जगहे उन्हे बहुत प्रिय थीं। पेरिस के सभी 
श्रेणी के स्री-पुरुष, सड़कों पर काम करनेवाले मजदूर ओर 
बागीचों मे खेलनेवाले बच्चों आदि का दृश्य इनकी रचनाओं 
मे अत्यन्त आकर्षक ढंग से चित्रित है । 

१८६८ हई० में जब अनातोछ फ्रास कुछ भी विख्यात नहीं 
हुए थे, ओर केवछ २४ वर्ष के किताबी कीड़े ओर स्वप्नदर्शी 
युवकमात्र थे, उन्होंने अल्फेड-डी-विग्नी नामक कवि की प्रशंसा 
मे एक लेख लिखा | उन दिनों रू-डी-काण्डी मे बहुत से युवक 
लेखक एकत्रित होकर कविताओं आदि की आलोचना किया 
करते थे । दो वर्ष वाद अर्थात्‌ २६ वर्ष की अवस्था मे अनातोल 
ने सेना में नोकरी कर छी ओर साहित्यिक जीवन को भूल 
जाने की चेष्टा करने छगे | इसके बाद उनका झुकाव राज- 
नीति की ओर हुआ भर उन्‍होंने अपनी साहित्यिक प्रव्वृति को 
राजनीति की ओर मोड दिया। वे राजनीतिक ब्यंग, ओर 
पुस्तकों की भूमिकाएँ आदि लिखने छगे | 'लेमर” नामक एक 
प्रकाशक की पाण्डुछिपियाँ भी इन्होने सम्पादकीय दृष्टिकोण 
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से पढ़ीं ओर छारूज के शब्द-फोश के सम्पादन में भी 
सहायता दी । 

फ्रास ओर प्रशिया के युद्ध के बाद लेमर ने एक छोटा 
काव्य-संग्रह प्रकाशित किया जिसके प्रकाशन के लिये अनातोल 
फ्रासने बडा साहस ओर अनुराग प्रदर्शित किया था--साथ ही 
उसके लिये अनातोल फ्रांस ने अपना समय भी पर्याप्त रूप से 
लगाया । इस संग्रह का नाम था--“पोयम्स आपरे”| 
किन्तु जन-सांघारण को यह संग्रह कुछ भी आकर्षित नहीं 
कर सका | इसके तीन वर्ष पश्चात्‌ इनकी “कारिन्थ की 
दुलहिन! ( दि ब्राइड आफ़ कारिन्थ ) प्रकाशित हुईं जिससे 
माल्म हो गया कि लेखक की मूर्तिपूजा और आरम्भिक 
खीशन्त्र धर्म की व्याख्या कैसी तीत्र है। कुछ दिनों तक ये 
सिनेट के पुस्तकालय में लिकोण्टी-डी-लछिसिल के सहायक 
रहे थे । यहाँ इनकी कई उदीयमान कवियों से घनिष्टदा हो 
गयी । इन मित्रों मे र ले केलिया ओर बोनियर्स ख़ास थे । 
बोनियर्स के घर पर ओं, लेखकों ओर गायकों का 
खौसा जमघट रहता था । अनातोल फ्रास का यहाँ बड़े 
तपाक के साथ स्वागत) होता था। ९८८१ हैं० मे इनका 
उपन्यास “दि क्राइम आफ़ य बोनार्ड!' निकला जो ४० 
वर्ष से अन्तर्राष्ट्रीय साहित्यिक क्षेत्र मे अद्वितोय मान पाता 
रहा है | केवल इसी एक के द्वारा अनातोल फ्रास 
संसार भरके पाठकों के सुगरिचित लेखक बन गये। इसका 
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कथानक बहुत सीधा-सादा है--इसमे घटना बाहुल्य नहीं है, 
'पर यह है भावुकतापूर्ण । इसकी छाप हृदय पर स्थायी रूप से 
पड़ती दे ओर इसके अन्दर सत्य, सोहादे तथा आकर्षण है । 
दस वर्ष बाद अनोतोछ फ्रास अपनी इस रचना पर आश्चर्य 
करते थे कि वह इतना अधिक प्रख्यात केसे हो गया । 

इस पुस्तक के समालोचकों ने भविष्यवाणी की कि इसका 
लेखक भविष्य में असाधारण लेखक होगा। इसके चार वर्ष 
बाद उनकी 'माइफ्रेण्डस बुक' प्रकाशित हुईं जिससे लेखक की 
भावुकता, मित्रता ओर वाल्यावस्था की स्वृतियों का अच्छा 
परिचय मिलता है। यह रचना “दि क्राइम आफ सिल्वेस्टर 
चोनार्' से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि इसमे उनकी कचिजनो- 
चित उड़ान, बाछ ओर युवावस्था की स्म्रतियाँ ओर तरंगें भरी 
हुई हैं । बचपन की बहुत-सी बातें इस पुस्तक के आरम्भिक 
परिच्छेद मे आयी हें--खिलोनों के लिये बच्चे की प्रबल 
उत्सुकता, व्यम्मता ओर हास्य का इसमे सुन्दर सम्मिश्रण है । 
इस पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका मे छाफकाडियो 
हीने ने लिखा हे---“यदि यथार्थवाद का अर्थ सत्य है, तो हमें 
अनातोल फ्रास को एक सुन्दर यथार्थंवादी मानना पड़ेगा ।” 

१८८६ ई० के पश्चात्‌ अनातोल फ्रासने “काजरी” नामक 
साप्ताहिक पत्रिका में “ऑन छाइफ ऐण्ड लेटर्स टु दि पेरिस 
टेम्प्स” छिखा जिससे उनकी साहित्यिक धाक जम गयी ओर 
ये प्रबल आलोचक मापे जाने छगे। मोपार्सां, डरमा, घालजक, 
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मेरी वास्कर्टंसब, फ्रासिस कॉपी, रेनन ओर, जार्ज सेण्ड 
आदि विख्यात्‌ लेखकों की रचनाओं की आलोचनाएँ उन दिनों 
बहुत प्रकाशित हुईं । 'क्राइम आफ सिल्वेस्टर बोनार्ड' प्रकाशित 
होने के नो वर्ष बाद लेखक ने पुनः परिश्रमपूर्वक दूसरी पुस्तक 
छिखी । अनातोछ फ्रास स्वयं कहा करते थे कि इसके पहले वे 
सर्वसाधारण को प्रसन्न करने के लिये पुस्तक दिखा करते दे । 
'माई फ्रेण्डस घुक्र' के पश्चात्‌ इनकी थायस (7798)* अधिक 
विख्यात्‌ रचना सिद्ध हुईं। फिर तो “दि रेड लिली', 'ऐट दी साइन 
आफ़ दि रीच पेडाक' “दि आमेथिस्ट रिगए”] दि गाडस आर 
एथस्टे! “दि विकरवर्क वोमन, 'पिगुइन आइलेण्ड' “दि रिवोल्ट 
आफ़ दि ऐजिल्स' 'मेन हू मैरिड डस्ब वाइफ़$ रचनाओं आदि 
का ताँता बंध गया ओर संक्षिप्त कहानियों में 'क्रेंकबाइछ” “दि 
ह्वाइठ स्टोन! “दि सेविन बाइन्स आफ ब्लूबर्ड' ओर 'टेल्स फ्राम 
दि मदर आफ़ पोर कास्केट' अधिक प्रशंसा के साथ पढ़ी गयीं। 

अनातोल फ्रास की ऐतिहासिक योग्यता का ज्ञान प्राप्त करते 
के लिये उनकी लिखी जान “जॉन आफ आके! पढ़नी चाहिये । 





* इस पुस्तक का अनुवाद हिन्दी में श्री प्रेमचन्दुजी कर 
चुके है । 

+ कुछ समालोचक इसे लेखक की सवोत्क्ृष्ट रचना माचते है । 

7 इसका अजुवाद भी हिन्दी में हो चुका है । 

8 इसका अनुवाद इस पुस्तक के लेखक ने “गूगी दुलहित' के 
नाम से किया है । 


( १७३ ) 


जबतक अनानोछ फ्रास को नोबेल-पुरस्कार नहीं मिला, तबतक 
उन्तकी रचनाएँ पुस्तकालयों तक मे नहीं रफ्खी जाती थीं, 
क्योंकि इनकी रचनाओं मे साम्यवाद की एक ऐसी भछक थी 
जिसका विरोध उन दिनों खूब हो रहा था, किन्तु पुरस्कार 
मिलने के बाद छोगों ने चाव से उनकी पुस्तके पढ़ीं। उन्होंने 
युद्ध-प्रत्ृति की धोर निन्‍्दा की ओर जब वे नोवेल-पुरस्कार 
प्राप्त करने के लिये स्टॉकहोम गये तो वसेह की सन्धि के 
सम्बन्ध में उन्होने कहा कि “सन्धि के बाद युद्ध हुआ करता है 
ओर सन्धि शान्ति की नहीं; भावी अशान्ति की द्योत्तक है । 
यदि यूरोप अपनी परामर्श सभाओं मे बुद्धिवाद को स्थानन 
देगा, तो इसका विनाश निश्चित हैं।” फ्रास के बहुत-से साहि- 
त्यिक तथा अन्य छोग उन्हे दार्शनिक मानते है, किन्तु वास्तव मे 
अनातोर फ्रास में एक महान ओर अद्भुत पर्यवेक्षण शक्ति थी 
ओर उन्होंने जीवन का अध्ययन बहुत ध्यान से किया था। 

वृद्धावस्था मे अनातोछ फ्रास मे पुनः बचपन-सा भा गया 
था । वे अपने पुराने सहपाठियों से मिछते-जुलते ओर स्कूल के 
दिनों की याद किया करते थे । 


इशेगरे और वेनाबिन्ते 


१६०४ ई० का नोवेल-पुरस्कार स्पेन के प्रसिद्ध नाटककार 
जोज इशेगरे को प्रदान किया गया था। इसके पहले स्पेनी 
साहित्य अंग्रेज्नी भाषा के पाठकों के सम्मुख इतने परिमाण में 
नहीं आया था जितना इशेगरे को पुरस्कार मिलने के बाद 
आया । उस समय तक स्पेनी भाषा यूरोप की अन्य भाषाओं 
के साथ उच्च साहित्यिक भाषा मे परिगणित नहीं होती थी । 
गेलडोज, वैलेरा, वेठठीज भोौर इवानेज के उपन्यासोने अंग्रेजी 
पाठकों के मन पर यह छाप छगादी कि इनकी रचनाओं मे 
यथार्थवाद का पूरा जोर भर काच्यात्मक सोन्दर्य है। नाटकों 
में गेलडोज़ की तीन, मर्टिनिनग सीरा की नो, इशेगरे की एक 
दर्जन ओर वेनाविन्ते की अनेक रचनाएँ उल्लेखनीय हैं | इनकी 


( १७४ ) 


रचनाओं के अंग्रेजी अनुवाद क्रमशः जान गेरेट अण्डरहिल, 
जेम्स आहम, चाल्स निर्टलिगर, हेना लिच, रूथ छेसिग आदि 
प्रसिद्ध अनुवादकोंने किये हे । 

जोज इशेगरे को १६०४ ३० में फ्रेडरिक मिस्ट्राछ के साथ 
नोबेल-पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनका जन्म १८३३ ई७० मे 
स्पेन मे हुआ था। इशेगरे ने आरम्भिक शिक्षा मे अद्भृुगणित 
पढ़ने में विशेप रुचि दिखछायी थी । आगे चलकर भू-विज्ञान . 
ओर दर्शन की ओर भी विशेष भनो योग दिया । प्रजातंत्र 
राज्य मे उन्होंने करषि, शिल्प ओर व्यापार मंत्री का पंद भी 
प्रहण किया ओर शिक्षा समिति के प्रधान ओर मंत्रीमण्डल 
के सदस्य भी बने | उन्होंने नेशनल टेकनिकल स्कूल मे शिक्षक 
का काम भी किया ओर वाद में मैंडिड विश्व-विद्यालय से 
सम्बन्ध स्थापित कर लिया | 

आरम्भ में इस गणित-विशेपज्ञ ओर राजनीतिज्ञ के ढिए 
नाटक लिखना एक शोक की चीज ही समझी गयी। “वाइफ 
आफ़ दि एवंजर'” 'ऐट दि हिल्‍्द आफ दि सोर्ड' ओर “लेण्डि- 
येटर आफ रेवेना” का प्रकाशन सन्‌ १८७४ ओर १८७६ ई० 
के बीच मे हुआ | यद्यपि ये नाटक उन दिनों स्पेन मे विख्यात्‌ 
हो चुके थे, किन्तु इनके अंग्रेजी अनुवाद प्रसिद्ध नहीं हो सके। 
१८७७ ई० मे उन्होंने एक ऐसा नाटक लिखा जिसको चर्चा 
बहुत अधिक हुईं। इसका अनुवाद रूथ लेसिंग ने 'मेडमैंन आर 
सेण्ट! ( पागछ या साधु ) के नाम से किया | इसी पुस्तक का 


( १७६ ) 
दूसरा अनुवाद हेना छिच ने 'फाली मार सेण्टछीनेस' (मुर्खता 
या साधुता) नाम से किया | आगे चलकर इस पुस्तक का एक 
ओर तीसरा अनुवाद भी मेरी सरेनो ने “लाइब्रेरी आफ दि 
वल्डेस बेस्ट लिटरेचर” ( संसार के सबोत्कृष्ट साहित्य का 
पुस्तकालय ) की पुस्तवमाला में स्वय॑ छपाकर प्रकाशित 
कराया | इस नाटक में भावावेश को प्रधानता है ओर आदर्श 
एवं अज्भतता का भी सन्निवेश है। अन्तिम दोनों शुण इस 
लेखक की विशेषता है | पुस्तक में इन दोनों ही विपयों का सूद 
विश्लेपण है | मेड़िड का एक धनिक व्यक्ति जिसका नाम डान 
लारेजों है, यह माल्म करता है कि उसे अपने माता-पिता की 
वास्तविकता के सम्बन्ध में धोखा दिया गया है,--वह अमीर 
धराने की सुसम्पन्ना स्त्री का पुत्र नहीं है । उसने तथा संसार 
ने उसके सम्बन्ध में भूछ की है। सत्य यह है कि वह 
दाई जुआना का पुत्र है जो उसे यह सच्ची कहानी सुनाकर 
मर जाती दे। छारेंनों की छड़की को मँगनी डचेज आफ़ 
आठ्माण्टी के पुत्र से हो चुकी होती है, किन्तु छारेजों अब 
अपने वंश की वास्तविकता सब पर प्रकट कर देना चाहता है। 
इसपर एक मानसिक रोगों का विशेषज्ञ ओषधि-विशेषज्ञ के 
साथ उसकी परीक्षा करने के लिये आता है । इसी समय छारेजो 
एक न्यायांधीश को बुछाकर अपने नाम तथा सम्पत्ति का 
परित्याग करने के डिये स्वत््वाधिकार-पत्र लिखवाता है। 
उसका भत्तिम स्वगत-वाक्य इस प्रकार है--“यह क्या | 


( १७७ ) 


किसी आदमी को केवल इसलिये पायर घोषित किया जाता 
है कि वह अपने कर्तन्य-पालन का निश्चय कर चुका हैँ । यह 
हो नहीं सकता । मत॒ष्यता न तो इतनी अच्धो दे, न अ्रष्ट । 
इशेयरे के ये आरम्मिक नाटक, जिनकी उनके स्वदेश- 
वासियों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की दे, और उन्हे अपने भूतकाल 
के बढ़े-से-वढ़े साहित्यिक की कोटि में रक्खा है, विशेष 
साहित्यिक महत्त्त नहीं रखते। उनक्री अत्य दो रचनाएँ ऐसी हैं 
जिन्हें अपेल्ाकृत अधिक ऊँची कह सकते हैं| इनक नाम हैं--- 
दि ग्रेंट गैलिचिटों! ओर “दि सन माफ़ डानजुआन! | इस दोनों 
रचनाओं के समय में ग्यारह वर्ष का अन्दर धा--पहली १८८ 
३० में लिखी गयी थीं और दूसरा १८६२ ई० में | इसके बीच 
में लेखक ने छुछ ऐतिहासिक नाटक भी लिखे जिनमें परोल्ड 
दि नामंना! और 'छिसेण्डर दि वंडिठ! अधिक डस्लेन्ननीय हूं । 
इ्सके अतिरिक्त उन्होंने कुछ दुखान्च और सुखान्त नाटक भी 
लिख हैं । साधारणठः उन्होने अद्भधततापूर्ण नाटकों को पुनर्जी- 
दित करने की चेष्टा को दे ओर उनसे यह दिखाया है कि वासना 
और कहंन्य में केसा कठोर संबर्ष होता है। उनके चरित्र-चित्रण 
की अपेक्षा उनका द्वेतु-प्रदु्शन अधिक सफल हुआ है । उनके 
पात्रगण प्रतिष्ठा और सत्य के लिये छड़ते दिखाये गये हैं। उनकी 
रचनाओं में पात्रां द्वरा स्वृगत विचार बहुत प्रकट किये गये है । 
जिस समय “दि सन आफ़ डनजुआन' ओर 'रिकाता? 
का अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित हमा, तो अंग्रेज़ी के पाठक 
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॥। 


घ 
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“दि ग्रेट गेलिबोटो” के अनुवाद की अपेक्षा उसकी ओर अधिः 
आह्ृष्ट हुए। १६०४ ई० में जब उन्हे नोबेल-पुरस्कार मिल 
तो उन्होंने प्रोत्साहित होकर ओर भी कई नाटक लिखे 
जिस समय उन्हे पुरस्कार मिला, स्पेन स्नाट ने मेड़िड, 
सभा करके उन्हे अपने हाथ से नोबेल-पुरस्कार प्रदान किय 
ओर गाछडोज, बैलेरा, तथा मेण्डेनेज पालायो के भाषण हुए 
ये तीनों साहित्यिक किसी समय इशेगरे की रचनाओं के तीव्र 
तम आलोचक थे | इस अवसर पर पालायो ने कहा था ६ 
तीस वर्ष तक इशेगरे ने विभिन्न छ्ेत्रों में अत्यन्त सफलता 
पूर्वेक कर्तव्य-सम्पादन दिया है, जो असाधारण प्रतिभावाः 
पुरुष के लिये ही सम्भव है। उनकी यह प्रतिभा साहित्यिव 
क्षेत्र में भी इसी प्रकार चमको है। फ्रास सें भी उनका वड़ 
आदर हुआ ओर उन्हें दूसरा विफ्टर हयुगो कहा गया। 

इशेगरे ने अनेक छोटे नाटक--प्रहसन--भी ढिख 
हैं जिनमें “भालवेज रेडिकुछूस” में एक लड़की की व्यंग 
श्लेष ओर उत्सुकतापूर्ण बातें बढ़े सोन्दर्य के साथ व्यक्त की 
गयी हैं। पोड़शी कन्या सस्पीरो, कोलेटो नामक पचास व वे 
बूढ़े भिश्लुक से बात करतो दें :-- 

कोलेटा---“तुम्हें भीख माँगना नहीं आता ।” 

सस्पीरो--“मुझे तो भीख माँगना आता है, पर कठि- 
नाई यह दे कि छोगों को देना नहीं आता। में कहती हूँ-- 
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( १७६ ) 


जानते हो वह कैसी बीमार थी--दो साल पहले उसका देहान्त 
हो गया। इसपर मुझे; कुछ नहीं मिछता। फिर कहती हू---“खुदा के 
लिये एक पैसा दो। मेरी माँ अस्पताल मे है--मरियम के नाम पर 
दो | मेरे दो छोटे भाई है ।' फिर भी कोई छुछ नहीं देता ।” 

कोलेटा--“नहीं देता ? अच्छा आज रात को कितने भाई 
हैं, कहकर भीख माँगोगी ९” 

सस्पीरो--“ओह | महाशय कोलेटा | भमेरे दो भाई हैं? 
कहने पर तो किसी ने कुछ दिया नहीं। कल रात को मेंने 
“चार भाई है. कहा था,तो छः पेसे मिले । आज रात को “पांच 
भाई है.” कहकर देखेंगी कि छोग क्या देते हैं । छुछ न मिला 
तो माँ थप्पड मारेगी ।” 

कोलेटा--“आओर वास्तव मे तुम्हारे हे कितने भाई ।” 

सस्पीरो--“वबास्तघ मे दो थे, पर मेरी असली माँ की तरह 
बह भी मर गये । मेरी सोतेली माँ उनके साथ भी बेसा ही व्यवहार 
करती थी जेसा मेरे साथ | दो-तीन डालर हो गये तो में जाटिवा 
भाग जाऊगी ओर वरह्हा अपनी चाची के साथ रहेंगी।” 

७२ वर्ष की अवस्था मे इशेगरे को नोवेल-पुरस्कार 
प्राप्त हुआ। इसके पूर्व भी उन्हे अपने देश में पर्याप्त खयाति 
प्राप्त हो चुकी थी । उनकी गम्भीरता ओर अन्तहृं ट्टि को छोग 
टाल्सटाय के टक्कर की मानते है । टाल्सटाय की तरह इशेगरे 
ने भी आध्यात्मिक स्वतन्त्रता फे छिये कष्ट-सहन का महत्त्व 
दिखलाया है। इस प्रसंग का वर्णन इशेगरे के 'पागल था साधु! 
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में सुन्दर रूप में हुआ है | इशेगरे ने समाज को ऐसा सन्देश 
दिया हैं जिसमें आदर्शवाद की सर्वत्र झलक हैं। 

अन्त से १४ सितस्वर १६९६ ई० को इशेगरे इस संसार 
से उठ गये । 


जैसिन्टो वेनाविन्ते 

१६२२ ई० का नोवेल-पुरस्कार जेसिण्टो वेनाविन्ते को 
मिला था | यह स्पेन के नवीन पीढी के नाटककार माने जाते 
हैं क्योंकि इनकी रचनाओं मे नूतनता का समावेश है । 

वेनाविस्ते का जन्म २९८६६ ६० में स्पेन की राजधानी 
मेडिड में हुआ था । उनके पिता एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे । 
वेनाविन्ते ने कानून को अपना पेशा बनाना चाहा था और उसका 
कुछ अध्ययन भी किया था। किन्तु बाद में वे लेखन ओर रंग- 
मंच की ओर झुके। उनको शुरू से ही नाटक ओर सरकस 
के प्रबन्ध का कुछ ज्ञान था ओर वे अभिनय करनेवार्लों तथा 
दर्शकों की आवश्यकताओं को समझते थे । उनकी पहली 
रचना १८६३ ई० में कविता के रूप में प्रकाशित हुई। ओर 
उसके दूसरे ह्वी सा “तुम्हारे भाई का घर”! नामक नाटक 
मुद्रित हुआ। किन्तु इस प्रकार की रचनाओं से जनता का 
ध्यान इनकी ओर आकर्षित नहीं हुमा। १८६६ ० में 
समाज मे'| नामक नाटक निकछा ओर उसके दो वर्ष बाद 
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धंगली जानवरों का भोज”* नामक नाटक ग्रकाशित होनेपर 
सर्वसाधारण का ध्यान इनकी ओर गया। उन्हीं दिनों स्पेन 
ओर अमेरिका के युद्ध के बाद अपने देश में समाज-सुधार का 
आन्दोलन उठाकर ये उसके नेता बन बेठे । 

वेनाविस्ते स्पेन-फ्रास ओर रूस के बहुत-से समकालीन 
लेखकों की अपेक्षा कम मोलिक है । वे परम्परा से घृणा नहीं 
करते, किन्‍्तु उसके साथ वहीं तक चलते हे जहाँ तक उसका 
जीवन ओर कछा से सम्बन्ध है | उनकी रचनाओं में अमीरों 
के प्रति व्यां। ओर किसानों के प्रति सहानुभूति के भाव भरे हैं। 
बह अपने पाठकों ओर दर्शकों को इस बात के लिए बाध्य कर 
देते हैं कि वे विचार करें। इनकी “सत्य 'पत्तकड के गुलाब/[ 
“एक घण्टे का जादू8 और “एमिन का भूखंड'|| आदि रचनाओं 
में भावावेश पयांप्त मात्रा में पाया जाता है | 

१६१३ ६० में वेनाविस्ते स्पेनिश एकेडमी के सदस्य चुने 
गये । शिक्षा सम्बन्धी राजनीतिक ओर साहित्यिक मामलों में 
उत्तकी रचनाये खूब उद्धत की जाती हैं । उन्तका स्वतन्नता 
सम्बन्धी आदर्श वत्तमान स्पेन ओर समस्त यूरोप के गादर्शों 

से ऊचा है। उन्होंने खूब देशाटन किया है ओर जहाँ-जहाँ 
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गये हे वहाँ-वहाँ अपने नाटकों को अभिनीत होते देखा है । 
विशेष करके रूस, इंगलेड, दक्षिण अमेरिका ओर संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका की यात्रा उन्होंने सफलतापूर्वक की है। “आसक्ति 
पुष्पण+ उनका एक ऐसा दुखान्त नाटक है जिसमें किसानों के 
जीवन का भावपूर्ण चित्रण किया गया है | अमेरिका में उनकी 
इस विख्यात्‌ कृति का फ़िल्म भी बन गया है, जिसमें नैन्‍्सी 
ओनील नामक अभिनेत्री ने काम किया है| “ब्याजी तम- 
स्सुक'| नामक उनका नाटक न्यूयाकक के नाटकघरों मे अच्छी 
ख्याति प्राप्त कर चुका है। उनके नाटकों में प्रायः गम्भीर 
विपयों की चर्चा नहीं की गई है । इनके 'एलहोमोत्रेसिटो! नामक 
नाटक में नेव नामक लायिका का चित्रण बहुत सुन्दर किया 
गया है ओर बहुत-से छोग उसकी तुलना इठ्सन के 'पुतलियों 
का धर' (डाल्स हाउस) नामक नाटक से करते 3४। वेनाविन्ते 
का विश्वास था कि नाटक का गूढ़ार्थ पाठकों ओर दर्शकों के 
भावावेश के साथ प्रकट होना चाहिए। इनके “गवनेर को 


स्री) पुस्तकों का कीड़ा राजकुमार!३ “शनिवार को रात्रि! $ 
दूसरी प्रतिष्ठाट] में आकर्षण ओर प्रेम का वर्णन विशद रूपसे 
किया गया दै। 
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वेनावेन्ते के पात्र प्रायः क्षणस्थायी होते हैं, ओर वे उनके 
उद्देश्य की पूर्ति करने के वाद सहसा लुप्त हो जाते हैं । “ब्याजी 
तमस्सुक' नामक पुस्तक मे भी थही बात है। ओर एक घंटे 
का जादू? मे भी मरवीरियस ओर इन्क्राएबुल नामक ऐसे ही 
पात्र रकखे गये हैं जो जीवन, प्रेम पुरतकों झओर पुष्प 
तथा कविता एवं संगीत के सम्बन्ध में लेखक के विचार प्रकट 
करके लुप़ हो जाते हे । इस छोटे से नाटक में लेखक ने अपने 
उस आदर्शवाद को बुन दिया है जो दुर्बल मनुष्यता ओर 
परकीय निजस्व के अंतर को प्रकट करता है । इस मादर्श का 
सवपिक्षा गहर सम्बन्ध प्रेम से है। उन्होंने जो सैकडों नाटक 
लिखे है उनमे विभिन्न स्थलों ओर अंतदप्टि का वर्णन किया 
गया है। इन्हीं स्फुट विचारों के कारण वे नोबेछ-पुरस्कार 
प्राप्त करने के अधिकारी हुए हें। उनके नाटकों में विभिन्न- 
विषय-प्रसंग पाये जाते है। उनके बाद के लिखे हुए नाटकों में 
'जूते का जोडा या संदिग्ध गुण" नामक नाटक बड़ा ही 
मनोविज्ञान-पूर्ण है। जान गरेट अण्डरहिल ने कद्दा है कि वेना- 
विन्ते उच्चतम कोटि के आदर्शवादी हे ओर उनके तत्त्वज्ञान 
का परिचय 'राजक्ुमारियों का स्कूछ' ओर “एरमिन क्षेत्र! 
नामक नाटकों से मिल सकता है । 
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ड्ट्स 
( आयरिश कवि ) 

१६२३ ६० का नोबेल-पुरस्कार आयरछेण्ड के प्रसिद्ध 
कवि ओर नाटककार विलिम बटलर इट्स को प्राप्त हुआ था। 
इनका जन्म १४ जून, १८६४ ई० को सेण्डी माउण्ट 
( डबलिन ) में हुआ था | इनके पिता जाँन बटलर ईंट्स एक 
विख्यात्‌ चित्रकार थे। इनके पितामह धर्म-प्रचार का काम 
करते थे ओर इनके नाना सस्‍्छीगो के एक प्रसिद्ध व्यापारी 
ओर जहाज के मालिक थे। बालक इंट्स ने अपना समय इन 
दोनों ( पितामह ओर नाना ) के साथ समुद्र तटपर स्थित 
उपयुक्त नगर में बहुत दिनों तक व्यतीत किया था। जब 
चालक ईंट्स की अवस्था स्कूछ जाने योग्य हो गयी तो वह 
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अपने माता-पिता के साथ छन्दन मे रहने ओर गोडोहिफ़िन 
स्कूल ( हैमरस्मिथ ) में पढने छगे । पन्‍्द्रह वर्ष की अवस्था 
में वे डबलिन वापस आये ओर इरेसमस स्मिथ स्कूल में 
पढने लगे। इन दिनों वे अपने स्‍्लीगो के सम्बन्धियों के यहाँ 
रहने छंगे थे। इनकी “दि सेल्टिक टिवछोइट' ओर “जान 
शेरमेन! नामक रचनाओं में उनके बाल्यकाछ का परिचय 
अच्छी तरह मिलता है । “जॉन शेरमेन” के चरित-नायक की 
तरह इंट्स भी लन्दुन के जीचन से तंग आगये थे ओर वे 
सस्‍्लीगो के वायुमण्डल में श्वास लेने के लिये विकल हो रहे थे | 
चहाँ की परिचित गलियाँ ओर कछुटीरों की पंक्तियाँ उनके 
मानस-चप्ठु के सामने धूमा करती थीं। वहाँ की दन्तकथाएँ 
भी उनके लिये पर्याप्त आकर्षण रखती थीं | अपनी कविताओं 
में इंट्स ने पथरीली चट्टानों से टक्कर लेनेवाली इन्सफ्री द्वीप 
की लहरों ओर सूर्यास्त के समय अद्भुत शोभा देनेचाली 
सुदरवर्ती पहाड़ियों का स्मरण बढ़े ही आकर्षक ढंग से 
किया है । 
इट्स के पिता को यह आशा थी कि उनका लड़का 
चित्रकारी सीखकर उन्हीं का कार्य सेंभालेगा | ईंट्स ने कुछ 
दिनों तक चित्रकारी सीखी भी, किन्तु उसमे उनका मन नहीं 
लगा। उन्हे पुस्तकालयों में गेलिक* कहानियों ओर कवित्ताओं 
के अनुवाद पढ़ने का बडा शोक था | उन्हे ग्रामीणों के पास 
..._* आयलेणड के निवासी गेलिक और सेल्टिक सस्क्ृतियों कि है।। 
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वह भी स्वर्ग पहुँच जाय। उसे 'टीग” नामक एक आदमी 
मिलता है, जो उसकी तरह स्कूल में शिक्षाप्राप्त नहीं है, चरन्‌ 
जंगलों में शिक्षित हुआ है । वहाँ 'वाइज मैन” को विश्वास होता 
है कि उसने मनोवाव्छित व्यक्ति प्राप्त कर लिया है| लेखक ने 
इस पुस्तक के संस्करणों में अद्भधत गेलिक छन्दों का समावेश 
किया है। 

इेट्स की कविता स्वप्नदर्शी कवियों की सी नहीं है। उन्होंने 
एक स्थल पर कहा है कि यदि कवियों का स्वप्न सच निकले 
तो काव्य-रचना की आवश्यकता ही न हो। उनके “दि सेल्टिक 
द्विछाइट' ओर (दि सेक्रेट रोज” में इनके कल्पना का सोन्दर्य 
पूर्णतः विकसित हुआ है। “बाइंडिग आफ़ दि हेयर” उनकी इस 
प्रकार की कविताओं में सवोत्कृष्ट समझी जाती है। “दि विंग 
एमंग दि रीड्स” (इन दि स्क्रोन वुडस” “दि वाइल्ड स्वान्स ऐट 
कूल” ओर “रिस्पासिबिलिटीज' में प्रेम ओर सेवा के स्वप्न देखे 
गये हैं। इनका प्रथक संग्रह मेकमिछन कम्पनी के “वर्क्स में 
प्राप्त हो सकता है। कीट्स ओर विलियम ब्लैक की तरह इईंट्स 
पर भी आलोचकोंने यह आशक्षेप किये हैं कि वे मनुष्य के 
सम्पर्क में कम रहते थे। उन्होंने मानव जाति की भावनओं की 
अपेक्षा वायु के मकोरों, समुद्र की छहरों ओर वृक्षों का वर्णन 
अधिक किया है। उन्‍होंने अपनी प्रेयसी के प्रति कवि के 
उद्वार* में आसक्ति-प्रदर्शन का वर्णन अत्यन्त उम्र रूप में 
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किया है। छुछ आलोचक इनकी रचनाओं की तुलना शेंछी की 
कविताओं से करते है | ० 

'आयलण्ड में आदर्श!” नामक पुस्तक में उसकी सम्पा- 
दिका श्रीमती ग्रेगरीने लिखा है कि अंग्रेजी के (4४ मिले हुए 
अक्षर का पुनरुद्धार करनेवालों में इट्स मुख्य थे। उन्हे पक्का 
आदर्शवादी कहा जा सकता दे । उन्हें अनेक आलोचकों ने 
सत्य-शोधक उच्चाभिछापी जोर आदर्शवादी कहा हे। 
जारनसन, मिस्ट्राल, रवीन्द्रनाथ, मेटरलिक, सेल्मा लेजरलाफ़, 
हीडनस्टाम ओर रोम्या रोला आदि को इसी आदर्श के कारण 
पुरस्कार मिले थे | संसार के परिष्कृत रुचि के पाठकों ने 
इंट्स को भी इसी श्रेणी में रक्खा दै। श्रीमती ग्रेगरी ने उनकी 
कविताओं की सुन्दर समीक्षा करके उन्हे ओर भी चमका 
दिया है | 'आयलेड में आदर्श” नामक पुस्तक मे ईट्स ने अपमे 
देश के साहित्यिक आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास भी लिखा 
है । उसमें उन्होंने बतछाया है कि आयलण्ड के ग्राम्य गीतों का 
उद्धार होने पर उससे उसके आध्यात्मिक ओर सामाजिक 
विकास से सहायता मिलेगी। यह पुस्तक सन्‌ १८६६ ई० 
में छिखी गई थी । इतने दिनों के बाद ईंट्स महोदय का उपयुक्त 
कथन क्रियात्मक रूप में सत्य प्रमाणित हुआ | आयलण्ड मे 
* ईंट्स ही सर्वप्रथम बिह्वान थे जिन्होंने ग्राम्य गीतों के सोन्‍्दर्य 

की परख की, ओर उसमें वर्णित प्रेम ओर वीरतां की कदर 
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की | आयलण्ड के प्राम-गीतों में युद्ध-प्रेम तथा साधुओं की 
कथाओं का सुन्दर वर्णन है। इंट्स के गानों और नाटकों में 
जो सौन्दर्य ओर रहस्य-पू्ण श्रृंखला पाई जाती है तथा उसमें 
हास्य ओर आनन्द के सम्मिश्रण का जो विशिष्ट गुण पाया 
जाता है, वह आयलेण्ड के किसी भी पूर्व लेखक मे नहीं था। 
उनके “हवा का मेजबान'* “चुराया हुआ शिश्यु| ओर «दी 
फ़िडडर आफ इूनी” नामक रचनाओं से उक्त बात का पता 
चकछ सकता है । 

इंट्स महोदय ने अपने नाटकों के प्रत्येक संस्करण में 
श्रीमती ग्रेगरी की सहायता के लिए उनका आभार माना दै ओर 
श्रीमती श्रेगरी की लिखी हुई 'परमात्मा और छड़ाकू आादमी'[ 
की बड़ी प्रशंसा की है। इंट्स ने यह बात स्वीकार की है कि 
प्राम-गीतों के लिखने में वे श्रीमती प्रेमरी की रचनाओं से 
बहुत कुछ भनुप्राणित हुए है। 


तक नि वटम मिशमियलिद हम जन टिक तह लक डर निकली आर बल आल आल कक ला 
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सीनकीविज़ और रेमॉण्ट 
[ पोलेण्ड के प्रसिद्ध कलाकार | 


सन्‌ १६०६४ दे० का नोबेल-पुरस्कार हेनरीक सोनकीबिज 
को मिला था। इशेंगरे ओर वेनाविन्ते की तरह हेनरीक 
सीनकीविज ओर लेडिसला रेमॉण्ट भी एक ही देश के निवासी 
थे। पोलेंड जेसे छोटे देश को पुरस्कारदाताओं ने काफी 
महत्त्व दिया, क्योंकि यूरोप के बढ़े राष्ट्रों मे वह भज्ञाव-सा 
है | यद्यपि इस देश की उपेक्षा कछा की दृष्टि से बहुत दिनों से 
की जा रही थी, कितु इसने कछा ओर साहित्य के भण्डार 
भरने मे कसर नहीं रक्खी | कवि सोनकीविज ओर स्लॉबाकी 
के सम्बन्ध भे छीजट ने बहुत-कुछ ढछिखा है। इसी प्रकार 
रॉय डिवेस्य ने 'पोलेंड का पुनर्जन्म'* नामक पुस्तक में उस 
+# ए08्गव ०४००० 
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देश की शिक्षा ओर साहित्य-सम्बन्धी उन्नति की चर्चा करते हुए 
कहा है कि पोलेड का नाम हेनरीक सीनकीविज ने पश्चिमी 
यूरोप में अपनी साहित्यिक योग्यता से विख्यात्‌ कर दिया है । 

सीनकीविज को नोबेल-पुरस्कार मिलने पर यूरोप के 
समाछोचकों को बड़ा आश्चर्य हुआ ओर रूसी साहित्यिकों पर 
भी वज्ञपात-सा हुआ था; पर पीछे जब सब ने इनकी रचनाएँ 
पढ़ीं तो शान्‍्त हो गये। 

हेनरीक सीमकीविज का जन्म लिथुआनिर्याँ प्रदेश के 
वोछा अकरेजेस्का नामक स्थान में १८४६ ई० में हुआ था। 
उन्तका जन्म एक कुछीन घराने में हुआ था ओर उन्होने 
वारसा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। १८६३ ई० में 
जब पोछेंड में राज्यक्राति हुई तो उनका परिवार रूस चला 
गया । रूस जाकर उन्होंने सेण्ट पीटर्सबर्ग में एक पत्रिका का 
सम्पादन करना आरम्भ किया। उनकी इच्छा संसार देखने 
की थी, इसलिए उन्होंने जिप्सी या बोहेमियन ढंग को यात्रा 
आरम्भ की। कोई विशेष लक्ष्यन रखकर वे कमाते-खाते 
एक देश से दूसरे देश को जाने छगे । पहले दक्षिणी यूरोप का 
भ्रमण करके सन्‌ १८७६ ई० में अमेरिका पहुँचे। वहाँ वे 
लॉस एजलछिस में ठहरकर अपना यात्रा-विवरण लिखने लगे; 

जिसमें से 'संगीतज्ञ जाको* ओऔरः पुराना घंटेवाला/' नामक दो 
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निबंधात्मक यात्रा-विवरण ओर कई स्फुट लेख विभिन्न पत्रों मे 
प्रकाशित हुए । 

१८८० ई० में वे उपयुक्त यात्रा से पो्ेंड वापस आये। 
उस समय तक उनकी स्त्री का देहान्त हो चुका था। इसके 
पश्चात्‌ वे पोलेड की ऐतिहासिक कहानियों का अध्यन करने 
में छग गये | उन्होंने यह नियम बना लिया कि जाड़े के दिनों 
मे वे वारसां के पुस्तकालयों मे अध्यन किया करेंगे ओर 
गर्मियों मे कारपाथियान की पर्वतमालाओं एर | इसका परि- 
णाम बडा सुन्दर हुआ, क्योंकि इसके पश्चात्‌ उन्होंने कई 
कल्पनापर्ण ओर ऐतिहासिक-तथ्य-युक्त छम्बी कहानियाँ 
लिखीं। “भाग ओर तलवार”* एक ऐसी कहानी है कि 
जिसमें पोलेंड की सन्‌ १६४७ से १६६१ ६० तक की घटनाओं 
का विशद्‌ एवं अलंकारपूर्ण वर्णन है । इसी प्रकार उन्होंने 
“दि डेल्यूज'। नामक दूसरी कहानी भी लिखी, जिसमें १६४२ 
से १६५७ ई० तक की ऐतिहासिक घटनाओं का समावेश है। 
'पेन माइकेल'$$ नामक तीसरी कहानी भी 'डसी समय की 
नम या में से है, जिसमे टर्की के आक्रमण का चित्रण किया 
गया है। इसका कथा-काछ १६७० से १६७४ ई० तक है। 
इसमे सीनकोबिज के साहित्यिक-कोशछ का भी भाति विकास 
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हुआ दे । विशेषतः पहली ओर तीसरी कहानी में तो वार्ता 
छाप बहुत ही स्वाभाविक रफ्ख। गया है । लेखक ने पोछेंड- 
निवासियों को भठी भाँति समझा है ओर वहाँ के निवासी 
विपत्ति, भय, प्रेम, संघषं ओर अभिलाषा के समय अपने भाव 
किस प्रकार व्यक्त करते है, इसका ज्वलन्त चित्र खींच दिया 
है | रचनाओं मे प्रतिष्ठा, देश-भक्ति ओर विश्वास का वर्णन 
बडी ओजस्वी भाषा मे किया गया है। कज्जाकों, स्वीडन- 
निवासियों ओर तुर्को के आक्रमण से पो्ेंड की जैसी अवस्था 
हुईं थी उसका क्रमिक वर्णन भी इन पुस्तकों मे है। वास्तव में 
सीनकीविज ने पोलेड-निवासियों में आदशे के भाव भरे हे 
ओर उन्हे आशा का संदेश सुनाया है। 

आधुनिक पोछेड पर उनकी दूसरी पुस्तके' “सिद्धान्त- 
हीन?* ओर “संतान है जिनमें से पहली दुखान्त है। इसमें 
एक अमीर का वर्णन है, जो अपनी चचेरी बहन अनीछा पर 
आसक्त हो जाता है। उससे पोछेंड के आधुनिक समाज पर 
काफी प्रभाव पड़ता है। बहुत वर्षो तक सीवकीविजने इंसाई 
मत का आरम्मिक इतिहास ओर उसकी विरोधी शक्तियों 
का हाल पढा था। सन्‌ १८६६ ई० मे उन्होंने अपनी सर्वेश्रे् 
कृति “को वाडिस”] नाम से लिखी । यह पुस्तक युग-प्रवर्तक 
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रचनाओं में से है, ओर सीनकीबिज को नोबेल-पुरस्कार 
मिलने के पहले ही इसका प्रचार अच्छी तरह हो चुका था। 
इसके अतिरिक्त उनकी दो पुस्तके (हम उनका अनुकरण करें”* 
ओर “हानिया? भी प्रकाशित हुईं। 'को वाडिस” मे यह दिख- 
छाया गया है, कि किस प्रकार ईश्वरीय शक्तिने मूर्त्ति-पूजकों 
पर विजय प्राप्त की । यह उपन्यास ऐसा है जिसे धार्मिक ओर 
ऐतिहासिक कह सकते हें। इसके पात्र अत्यंत सजीब है जिनमे 
से पॉछ पेट्रोनियस, उरसस, चिलो ओर केदी लडकी लिगिया 
बहुत आकर्षक है। इसमे लेखकने नीरो का चरित्र-चित्रण 
किया है। सीनकीविजने 'किधघर को ९] नामक शोर्षक देकर 
वत्तमान जगत्‌ से, जो अशान्ति के पंजे मे जकडा हुआ है, 
पूछा है कि तुम कहाँ जारहे हो ? जिस अंश मे रोम-सम्राट 
नीरो का चरित्र-चित्रण किया गया है वह कोई विशेष सफल 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नीरो के सम्बन्ध में लेखकने 
कोई भी नवीन ओर आधुनिकतापूर्ण दृष्टिविन्दु! नहीं रक्खा 
है, क्रितु जिस भाग मे लेखकने आजकछ के संतप्त जगत्‌ के 
मनुष्यों से उपयुक्त प्रश्न किया है, वह पाठक के मन पर गहरी 
छाप छोड जाता है । इसमे सहानुभूति ओर अध्यात्मवाद भरा 
हुआ दे । इनकी “क्रॉस के शूर' में भी उपयुक्त गुण है। 
* [660 ए8 आऋणा60फछ प.रफ्र७छ/ 
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इसमें उन्होंने व्यूटनों के विरुद्ध पोलेण्ड ओर लिथुआनियाँ 
निवासियों को छड़ाया है। 'रोटी के पीछे“ नामक एक दूसरी 
पुस्तक में उन्होंने अमेरिका-प्रवासी पोलैण्ड-चासियों का जीवन 
चित्रित किया है। इस पुस्तक का दूसरा नाम “रोटी के लिए! 
ओर <“देशान्तरवासी किसान! भी द्वै। यश के मैदान मे” भी 
इसको एक रचना है। इनकी सब रचनाओं का अंग्रेजी 
अनुवाद प्रकाशित होचुका दे । कर्टिन, वीनियन ओर सीजन्स 
ने भी इनके ऐतिहासिक ओर धामिक उपन्यासों की प्रशंसा 
की है । “वमकीले तट पर! '“जंगछ ओर रेगिस्तान!$ 
तीसरी स्त्री|| ओर “व्यर्थ१ ये सब सीनकीविज की सुन्दर 
रचनाएं हें। 

सीनकीविज का देहान्त १६१६ ६० में हुआ ओर मरते 
समय तक वे अपनी शक्ति-शाली लेखनी चढाते रहें । उनका 
आदर्श था कि उपल्यास में जीवन, सचेतनता परिवद्धंन-शक्ति 
ओर उत्तमता-पूर्ण नवीनता होनी चाहिए ओर जहाँतक हो 
उनमे बुराई का वर्णन कम होना चाहिए | 
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लेडिसलॉ स्टेनिसलों रेमॉण्ट 

१६२४ ई० का नोबेल-पुररकार लेडिसलाॉ रेमॉण्ट को प्राप्त 
हुआ था । हेनरीक सीनकीविज के ऐतिहासिक ओर धार्मिक 
उपन्यास लिखने के बाद पोलेण्ड मे कोई भी विरुयात लेखक 
नहीं हुआ था । रेमॉण्ट के प्रादुभांव ने नयी पीढी का गोरव 
बढाया ओर पोलेण्ड को पुनः संसार के समक्ष मान प्राप्त हुआ। 
पुरस्कार की घोषणा के कुछ सप्ताह पूर्व ही रेमॉण्ट के (किसान! * 
नामक उपन्यास के पूर्वाद्ध का अग्रेज्नी अनुवाद प्रकाशित हुआ 
था जिसका नाम 'पतमड' रक्‍खा गया था। अनुवादक माइ- 
केल जिबिकी थे, जो उन दिनों क्रेकाउ विश्वविद्यालय के 
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अध्यापक थे। जबतक नोबेछ-पुरस्कार की घोषणा नहीं हो 
गयी, इस पुस्तक की ओर छोग आकर्षित नहीं हुए थे । 

रेमॉण्ट का परिवार मध्यवित्‌ श्रेणी का था | उनके पिता 
एक चक्की के मालिक थे ओर कोबियाछा बीलूका ( जो उन 
दिनों रूसी पोंछेण्ड में था) मे रहते थे ।रेमॉण्टका'जन्म १८६८ 
० में हुआ था। रेमाण्ट खेती ओर पशु-पालन में घरवालों को 
सहायता भी देते थे ओर गाँवके स्कूछ में पढ़ने भी जाते थे । 
इस प्रकार उनका आरम्भिक जीवन चरवाहों ओर गाँव के 
खिलाड़ी लड़कों के साथ व्यतीत हुआ | वे पशुओं के एक बड़े 
झुण्ड को चराया करते थे | उनके पिता ऑर्गन बाजा बजाने 
में गाँव मे सबसे कुशछ समझे जाते थे। वे रेमॉण्ट हाई स्कूल 
की व्यायामशाल्ता मे भी भर्ती हुए | इन्होंने रूस के इस 
नियम का कि स्कूछ मे पोलेण्ड फी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, 
अनेक बार उलहड्नन किया। इसके कारण उन्हे एक बार स्कूल से 
निकाल भी दिया गया था । 

कई तरह के काम करने ओर व्यापारादि का कुछ अनुभव 
प्राप्त करलेने के कारण रेमॉण्ट अपनी कई कहानियों में अपने 
इस ज्ञान का अपयोग भी कर सके हैं। स्कूली शिक्षा समाप्त 
करने के बाद वे कुछ दिनोंतक एक दुकान मे कर्क रहे | इसके 
बाद रेलवे में काम करने छगे ओर कुछ ही दिनों पश्चात 
तार का काम सीखकर टेलीग्राफ़ ऑपरेटर ( तार-यंत्र- 
संचालक ) बन गये। उनकी यात्रा करने को इच्छा बहुत 
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प्रबल थी। 'स्वप्नदर्शाः* सें उनकी वह इच्छा पूर्णतः प्रकट 
हुई है ओर उन्होंने इस पुस्तक के नायक को यात्रा का अपना 
ही सा अभिलाषी बनाया है। छुछ समय तक उन्होंने एक 
कम्पनी में अभिवय का काम भी किया था जिसके अनुभवका 
चर्णन उन्होंने अपने (दि कमेडिन ऐण्ड छिछी' नामक रचना 
मे किया है। कुछ दिनों तक वे एकाघ जगह काम सीखते ओर 
इस प्रकार उसम्मेदवारी सी करते रहे थे । प्रतिज्ञाभूमि मे 
उन्होंने पूं जीपतियो ओर भूस्वामियों के विरुद्ध जो छुछ लिखा 
है, वह इन्हीं दिनों के अलुभव के आधार पर छिखा गया है। 
“किसान! मे रेमाँण्ट ने कृषकों ओर ग्राम-जीवन का सच्चा चित्र 
खींचा है। टामस हार्डी ओर जार्ज मिरेडिथ की तरह रेमांण्टने 
भी अपनी कहानियों ओर उपसन्‍्यासों में प्रकृति को सब से अधिक 
महत्त्वपर्ण पकरण बनाकर लिखा है। उपयुक्त पुस्तक मे रेमॉण्ट 
ने ध्याग्नाः का चरित्र-चित्रण बहुत ही सुन्दर किया है। 
पोले०्ड के किसानों का वर्णन साहित्य मे छाना अकेले 
रेमॉण्ट का ही काम नहीं था। उनके अतिरिक्त लेडिसलां 
आककंन, जान फेसप्रोविज ओर स्टेनिसलॉ ने भी इस प्रकार 
की रचनाएँ की दें । 
भकिसान! नाम उपन्यास मे उन्होंने गहन भावनाओं से 
पूर्ण दृश्य भी भरे हैं | इसे पोलेड की लोकोक्तियों का खजाना 
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भी कह सकते है। प्रेम, घृणा ओर परिशोध तथा छगातार मदिरा 
पीने के कारण दासतापूर्ण मानसिक त्ृत्ति एवं भूस्वामियों का 
भय आदि बड़े ही सुन्दर ढंग से चित्रित किये गये है। साथ ही 
यह भी दिखाया गया है कि इन सब के पीछे क्राति की भावना 
किस प्रकार सोरही है| प्राकृतिक वर्णनमें खलियान ओर जंगल 
की सोंधी सुगंध, सुरभित हरियाली ओर मनोहर सूर्यास्त तथा 
भयानक तूफान जादि के वर्णन अत्यंत आकर्षक हैं। “पतमड़”* 
के अंतिम परिच्छेद में अत्यंत काव्यात्मक ओर आदर्श-पूर्ण 
अंश वह है जब विश्वासपात्र क्यूबा की आत्मा उसके बहुत दिनों 
तक कष्ट सहन ओर सेवा करने के पश्चात शरीर से प्रथक होती दे । 
पाठकों की जानकारी के लिए उपयुक्त वर्णन का कुछ 

दृश्य नीचे उद्धृत किया जाता है--- 

“और वह और भी ऊँचाई पर उड़ती गई यहाँ तक 
कि उडते-उड़ते एक जयह' जाकर उसे रुकना पा । 

“वहां न तो करुणाएूर्ण ऋन्‍्दन छुनाईं देता है शोर 
न शोऊ-सतप्त भाहें | 

“वहों केवल कुमुदिनी अपने आ्राण-यद सोरभ का 
प्रसार करती है; वहाँ एप वाटिकाएँ अपनी मंधु-मय सुगघ 
से वायुमंडल् को भर देती है, वहाँ उज्ज्जल नदियों को 
घाराएँ श्रगणित रंगो से आवत पिए्ड पर प्रवाहित होती 
है; वहों निशा का थायमन कभी नहीं होता--- 
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इस उपल्यास मे बहुत से भावना-पूर्ण ओर काबव्यात्मक 
अश अत्यंत सुन्दर हैं। कितु वे अंग्रेजों की रचिके अनुकल 
नहीं हैं। रेमॉण्ट ने इस उपन्यास में पोलेण्ड के कृषक जीवन के 
प्रत्येक पहछू पर प्रकाश डाछा है । इसमें मनोविज्ञानिक 
अन्तद्ृ हि, यथार्थवाद्‌ ओर दृढ आदर्श-बाद का पूर्ण सम्मिश्रण 
है। इसकी दो जिल्‍ल्दों* से जिन घटनाओं का वर्णन दे थे 
अधिक सबलू ओर सजीव है। रेमॉण्ट से यह दोष अवश्य दै 
कि वह वर्णन को सक्षिप्त रूप से नहीं छिख सके। प्रोफेसर 
रोमन डिबास्कीने अपने “आधुनिक पोलिश साहित्य”| नामक 
पुस्तक के तीसरे परिच्छेद मे रेघॉण्ट की काफी समाठोचना 
की है ओर उन्हे सीनकीबिज की अपेक्षा नीचे दर्ज का 
लेखक माना है । जो हो, प्रेम, घृणा, यंत्रणा और आह्वाद का 
वर्णन रेमॉन्टने जेसा किया हैं वह किसी भी ऐेलिश लेखक के 
वर्णन से निम्न ओणी का नहीं है ओर एक बार पढ़कर 
पाठक उसे भुला नहीं सकते । 

१६२४ ई० मे नोबेल-पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात वे 
विशेष कुछ नहीं लिख सके ओर ४ दिसम्बर (सनू १६२४ ६०) 
को उनका देहान्त हो गया। 
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जॉज बनीड शॉ 

१६२५ ६० में नोबेल-पुरस्कार को २६ वर्ष पूरे होने के 
उपलक्ष में उत्सव मनाने का समारोह हुआ । इस वर्ष के 
पुरस्कार प्राप्त-कर्ता आयलण्ड के प्रसिद्ध नाटककार जार्ज 
बर्नाड शो हुए | अभी तीन वर्ष पहले ही आयलेण्ड के प्रसिद्ध 
कवि ओर नाटककार विलियम बटलर इंट्स को यह पुरस्कार 
मिल चुका था; इसलिए आयलण्ड की इस पुनरावृत्ति पर 
बहुत-से आठोचकों ने कटाक्ष किया । 

जिस समय बनर्ड शॉ के पास पुरस्कार की सूचना 
भेजी गई, उसके एक सप्ताह वाद तक स्वीडिश एकेडमी को 
उन्होंने कोई जवाब नहीं भेजा, जिससे छोगों ने यह अनुमान 
छगाना आरम्भ कर दिया कि बन्डि शॉ यह प्रतिष्ठा नहीं 
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परहण करेंगे । छुछ पत्नों ने बर्नार्ड शो के इस विल्मब के कारण 
उनकी भत्संना भी की | स्वीडन के एक देनिक पत्र ने तो यहाँ 
तक लिखा कि शा महोदय शहर से बाहर जाकर कहीं एकांत 
मे इस बात का विचार कर रहे होंगे कि उन्हें पुरस्कार ले 
लेता चाहिए या नही | उस पत्र ने इस बात की भी सम्भावना 
प्रकट की कि शायद बर्नाडे शा के मित्र उन्हें पुरस्कार ले लेने 
के लिए राजी करने मे रंगे होंगे । यद्यपि अंत मे शॉ महोदय ने 
पुरस्कार स्वीकार कर ढिया, किन्तु साथ ही उन्होंने यह भी 
कहा कि भुझे. ओर कीर्ति की आवश्यकता नहीं है । पुरस्कार 
में जो धर्म प्राप्त हुआ हैं उसका उपयोग स्वीडन ओर ब्लूटिश 
द्वीपों के बीच साहित्यिक सामज्जस्य को प्रोत्साहन देने में 
किया जाय। 

जॉजे बर्नाडे शां का जन्म २६ जुलाई सन्‌ १८४६ इई० में 
डबलिन से हुआ था। वह अपने पिता कार शॉ की तीसरी 
संतान ओर एकमात्र पुत्र थे। उनके पिता अपनी कुछोनता की 
डींग बहुत हाँका करते थे। किन्तु पुत्र बर्नाडे शा मे यह गुण 
या दुगुण नहीं आया। अपने पिता से बर्नाडे शाँ ने हास्य- 
प्रियता का गुण अवश्य ही ग्रहण किया | 

बर्नाड शा की माँ अपने पति से २० बपष छोदी थीं। 
इनका नाम था छुसिण्डा एलिजाबेथ गर्लीं। बना शा का 
ननिहाछ एक गाँव मे था। इनकी माँ संगीत का अच्छा ज्ञान 
रखती थीं। जॉर्ज छी नामक एक संगीत-शिक्षक का माता 
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ओर पुत्र दोनों ही पर प्रभाव पडा था। बर्नार्ड शा बचपन से 
ही बड़ी स्वतंत्र प्रकृति के थे | बादमें इनकी माँ छन्दन के किसी 
स्कूल में संगीत की शिक्षा देने लगी थीं ओर सत्तर वर्ष की 
अवस्था तक उन्‍होंने यह कार्य जारी रक्खा | 'कैण्डिडा” नामक 
नाटक में बनांडे शो ने अपनी माँ का आशिक चरित्र-चित्रण 
किया है। ओर “तुम कदापि नहीं बता सकते” में उन्होंने 
श्रीमती छेण्डन को अपनी माता के रूप में पूर्णतः चित्रित 
किया है। 

अपनी व्यंग ओर विद्वगुप पूर्ण रचना में उन्होंने अपने 
बाल-जीवन का स्मरण किया है ओर उसे “बेकारी ओर 
शेतानी की अवधि” कहा हैे। उनके चाचा डबलिन में एक: 
शिक्षक थे। इन्होंने बर्नार्ड शा को लेटिन भाषा का व्याकरण 
पढ़ाया था | कितु बालक बनांर्ड शो ने १४ वर्ष की अवस्था 
में ही रकूछ छोड़ दिया | उसके बाद ४५ वर्ष तक वे कुकी करते 
रहे । १६ वर्ष को अवस्था के बालक के लिए यह कार्य कठिन 
ही था, कितु बनार्डि शा ने काफ़ी योग्तता ओर अध्यवसाय का 
परिचय दिया | 

१८७ ई० से १८८५ है? तक बर्नाड़ शाँ को विभिन्न 
परिस्थितियों का सामना करना पड़ा । उन्हें बहुधा कठिन 
परिश्रम करने के बदले बहुत थोड़े पसे मिलते थे, और अपनी 
अभिलाषाओं को दबाकर रखना पडता था । ७न दिनों वे 
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जो-कुछ लिखकर कहीं भेजते थे, वह प्रायः बिना छपे ही 
वापस आजाता था । इन असफलवाओं के बाद बनर्डि शा ने 
सामाजिक समस्याओं का अध्ययन झारस्भ कर दिया ओर 
इस कार्य से अद्सुत साहस का परिचय दिया । बादमे चलकर 
उन्होंने अपने बचपन की पाँच ऋृतियों की खिल्ली उडाई हे 
ओर पहली कहानी के सम्बन्ध सें लिखा है कि वह इतनी 
बुरी थी कि उसे चूहों ने भी कुतरने से इन्कार कर दिया। 

बर्नाड शो के आलोचकों ने छिखा हैँ कि उनकी रचना में 
आदर्श जेसी कोई वस्तु नहीं है ओर उनके पुरस्कार मिलने 
पर भी यह प्रश्न उठाया गया, किन्तु यह कोई नई बात नहीं 
थी । अनातोछ फ्रास ओर नट हेमसन के सम्बन्ध में भी ऐसी 
ही आपत्ति की गई थी। कितु बर्नांडे शा की कई रचनाओं में 
आदर्शवाद की मरूक मिलतो है । 'मनुष्य मोर असाधारण 
मनुष्यः* ्रेण्डिड” मोर “श्रीमतो वारेन का पेशा'| तथा 
भेजर बारबरा'] की कितनी दी पंक्तियों से उपयुक्त बात का 
प्रमाण मिलता हैं। “शस्त्र ओर मनुष्यः३ और 'फैनी का 
पहछा खेल/|| इस दृष्टि से पढ़ी जा सकती हैं । बर्नार्ड शा की 
रचनाओं मे व्यंग ओर विद्र प का बाहुल्य है। उनका हास्य 

+ जला 80व 5फ7)0७9779७ 

नी फड शेक्ततशार ए/0685907 

| ॥9]0०" 8५0०/१७ 


6 87088 8730 (७7, 
॥ मीधााए 8 शि80 29 


( २०६ ) 


बड़ा प्रगाढ़, ओर विनोद मनुष्यतापूर्ण होता है । समाज पर 
जैसी चुटकी वे लेते हैं वह अपने ढंग की अपूर्व है। “सेब की 
गाड़ी”* नामक उनका नाटक बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है । 
उन्‍होंने अपने सम्बन्ध में स्वयं लिखा है कि जब में अपनो 
रचनाओं के सस्बन्ध से गम्भीर बात करता हूँ तो छोग हँसते 
है ओर जब में बिनोद करता हूँ तो मुझे; महान द्रद्शी 
समसते है । 

बरनार्ड शा की आदते विचित्र है। ७० वर्ष से अधिक 
अवस्था हो जाने पर भी वे नित्य कई मीछ सुबह ओर कई 
मील शाम को टहछते ओर घण्टों पानी में तेरा करते है । इस 
अवस्था में भी वे जवानों को मात करनेवाढ्म स्वास्थ्य रखते 
है। बहुत-से छोग उन्हे अफ्खड़-मिजाज साहित्यिक कहते 
है, क्योंकि ये प्रायः किसी से मिललना-जुलना कम पसन्द करते 
हैं | आयलेण्ड के निवासी होते हुए भी आप प्रायः इंग्लेण्ड मे 
ही रहा करते है। आपने अपने निवासस्थान पर यहद्द वाक्य 
लिखकर टाँग रक्‍्खा हैः-- 

“लोग कहते है । क्या कहते हे ? कहने दो ।”| 

इसका सारांश यह दे कि दुनिया के कहने-सुनने की 
पर्वाह मत करो । 
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अभी हाल मे बर्नार्ड शा के उपन्यासों के प्रति छोगों की 
रुचि बढ़ी हे--विशेषकर इनके “थुक्तिहीन ग्रन्थि ”* “कला- 
कारों मे प्रेम”५ ओर “केश बॉयरनका पेशा”] अधिक 
प्रसिद्ध हुए है । इनमे से अस्तिम उण्ल्यास का नाटक बनाकर 
रंगमंच पर खेला जा चुका है। यद्यपि इन उपन्‍्यासों मे 
अज्भतता का सामजस्य पर्याप्त रूप से है, पर मे किसी न किसी 
आधिक ओर सामाजिक प्रश्न को लेकर छिखे गये है । इनमे 
से अन्तिम उपन्यास को पढ़कर स्टिविसनने विलियम आर 
को लिखा था--“यह ( उपन्यास ) उन्माद ओर माघुरय से 
परिपूर्ण है। लेखक मे स्कॉट ओर डूमा की भांति शोर्य की 
रुचि तो है ही, साथ ही इसमें समाजसत्तावाद३ की पुट भी है। 
मेरा विश्वास हे कि वे ( लेखक ) अपने हृदय में सोचते होंगे 
कि यथाथंवाद रूपी ठोस स्फटिक की खान खोदने का परिश्रम 
कर रहे है ।” “वेप-बुक' नामक पत्रिका के प्रतिनिधि से सेट 
करने पर बनांडे शॉने नवस्वर सन्‌ १८६६ ई० मे यह अह- 
स्‍्मन्‍्यता-पूर्ण वक्तन्य दिया था कि मेरे भाग्य में लन्दन को 
सुशिक्षित बनना लिखा था, कितु में अपने अनुगामियों को न 
तो अच्छी तरह समझ ही सका, न उन्हें अपने विचार 


समुचित रूप से समम्का ही सका | 
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जिस समय वे “पाठ्माढ गजट” के समाछोचक़ों में नियुक्त 
किए गये, उसी समय से उनके साहित्यक-जीवन मे एक 
अनोखा परिवत्तंन आरम्भ होगया। यह स्थान उन्हे विछियम 
आचचर की सहायता से प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात्‌ इन्हे 
एडमण्ड इंट्स के द्वागा “दी पर्छ” ओर “दी स्टार” नामक 
पत्रिकाओं में भी स्थान मिक्का। उन्होंने संगीत-नाटक ओर 
चित्रक॒छा की समाछोचनायें छिखीं ओर सामाजिक तथा आर्थिक 
प्रश्नों पर भी अनेक निबंध छिखे। इन्ही दिनों उनकी मित्रता 
छुंमेल्ट शार्टर, डबल्यू० ई० देनी ओर बिलियम से होगई । 
सामाजिक प्रसंग को लेकर उन्होंने अपनी लेखनी में कार्ल माक्से 
सिडनो वेब, एनी वीसेण्ट का प्रभाव दिखछाया ओर सार्व- 
जनिक सभाओं में बोलने का भी अभ्यास किया, यद्यपि इस 
अंतिम कार्य में उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पडा 
ओर उन्होंने फैबियन सोसाइटी मे प्रति सप्ताह वक्तत्ता देने का 
नियम-पालन किया । १८८४९ इ० में उन्होंने समाजसत्ता-बाद 
पर फेवियन सोसाइटी द्वारा प्रकाशित निबंध-माला का सम्पा- 
दन किया | बाद से चछकर उनके विचार साम्यवाद के 
विरुद्ध हो गये ओर इन्होंने खुद छिखा कि में अब परिवर्तित 
हो चुका हूँ और सच-मुच में एक अद्भुत मनुष्य हूँ । 

अपने व्याख्यानों, निबंधों ओर उपन्यासों मे उन्होंने 
कला, संगीत, विज्ञान ओर समाज के सम्बन्ध में अपना विशेष 
अनुभव प्रकट किया है। अनेक स्थछ पर उन्होंने ऐसे गर्व 


( २०६ ) 


के साथ अपने विचार प्रकट किए हैँ जिसके कारण आलो- 
चकों ते उनपर बढ़े ही व्यंग-पूर्ण आक्रमण किए हैं। “दि 
रिव्यू आफ रिव्यूज' नामक पत्रिका के १६१६ ई० के अंकों 
में जो व्यंगचित्र प्रकाशित हुए हैं उन्हे देखकर हँसी रोकनी 
कठिन हो जाती है । इन व्यंगचित्रों का आलेखन मेक्‍्स बीर- 
वॉन ने किया है। इनमे एक स्थर पर उन्होंने बर्नार्ड शॉ 
की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि शॉ-महोदय का ऐसा 
आकर्षक व्यक्तित्त है कि वह रूगभग सब पर अपना प्रभाव 
डालदेते हैं। वे अपने सम्बन्ध में कही गई प्रत्येक बात बढ़े 
मनोयोगपूर्वक सुनते हे । उनमें अहस्मस्यता का जो भाव 
प्रचुर मात्रा मे पाया जाता है उसका कारण यह भी है कि 
वे इसके द्वारा छोगों को बनाने की चेष्टा करते हे, क्योंकि इस 
प्रकार वे उन छोगों को, मन में चुभनेवाली बातें कह आनन्दित 
होते हैं, जिनमे रसिकता का अभाव होता है । उनका गर्व 
उनकी रचनाओं मे भी कस्ती-कभी फूट निकलता हे--'आचार 
वादियों के लिये तीन नाटक'* की भूमिका में यह स्पष्ट रूप से 
व्यक्त हुआ हैं । आप लिखते है--“अधिकाश नाटककार 
अपनी रचनाओं की भूमिका स्वय इसलिये नहीं लिखते कि 
वह लिख ही नहीं सकते, क्योंकि नाटककारों मे आध्यात्मिक 
चेतनता ओर दार्शनिकता का अभाव होता है । मेरा यह कहने 
का अभिप्राय यह है कि में अपनी प्रशंसा करवाने के लिये 
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दूसरे लेखक से भूमिका क्यों लिखवाऊँ जब कि में स्वयं अपनी 
प्रशंसा कर सकता हूँ ओर में उसे लिखने के लिये अपने को 
अयोग्य नहीं पाता। आलोचना करने मे में सभी समालोचकों को 
छकाने को भरपूर शक्ति रखता हूँ | रही दार्शनिकता, सो तो 
मेंने ही इन आलोचकों को पढ़ाई द्वै जो मेरी ही भरी बल्दूक 
लेकर मुझपर निशाना लगा रहे है। वे लिखते है कि में इस 
प्रकार लिखता हैँ जेसे मनुष्यों में बुद्धि बिना इच्छा-शक्ति या 
हृदय के ही हो । में कहता हूँ कि 'इच्छा शक्ति! ओर शुद्धि! का 
अन्तर सममने की ओर उनका ध्यान बर्नार्ड शॉ ने ही आकर्षित 
किया है--शोपेनहारने नहीं--।” इसी भूमिका में आपने अपने 
उस आरम्भिक दिन का भी स्मरण किया है जब हाइड पार्क में 
आपने पहले-पहल ब्रिटिश जनता को अपना व्याख्यान सुनाया 
था। इसी भूमिका मे आपने लिखा है कि में स्वभावतः ही 
साहसी ओर सब पर प्रभाव जमालेनेवाल्य पंदा हुआ हूँ । 
४ंडुओं के घर/”* नामक पुस्तक उन्होंने १८६२ ई० में 
विलियम आच्चर के सहयोग से छिखी थी। यह इनकी नाटय- 
रचना की आरम्भिक सफलता थी। इस रचना से साम्य- 
वादियों में बडी प्रसन्नता फेी क्योंकि इसमे कपटाचारी जमीं- 
दारों के प्रति काफ़ी उद्धार प्रकट किये गये है। १८६८ ३० में 
“प्रिय ओर अप्रिय नाटक” प्रकाशित हुआ जिससे शॉ-महोदय 
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हास्य, व्यंग, दुर्शन ओर साहसपूर्ण विचारों के उत्तम लेखक मान 
लिये गये । पीछे जब दि फिलेण्डरर” श्रीमती वारेन का पेशा” 
'क्रेण्डिडा” (श्र ओर मनुष्य” 'साग्यवान पुरुषः* मोर “आप 
कभी नहीं बतछा सकते? आदि नाटक छपे तो इनके नाव्यकला- 
ज्ञान की धाक जम गयी । इसके तीन वर्ष पश्चात्‌ 'आचारवादियों 
के तीन नाटक! 'शैतान का शिष्य 'केसर ओर छियोपाट्रा' 
ओर “कप्तान बॉसबाउण्ड का धर्म-परिवर्तन!!ं आदि रचनाएं 
प्रकाशित हुई । 'शेतान के शिष्य” मे शॉ-महोदय ने डिक 
डजियन नामक एक अद्भुत पात्र की रष्टि की है। इसमे ऋरता 
ओर दाशंनिकवा से पूर्ण चरित्र भी चित्रित किये गये है। 
धभाग्यवान पुरुष” ओर 'केसर ओर छियोपाट्रा' में से दोनों ही 
अपेक्षाकृत घटिया श्रेणी के नाटक है । 

भनुष्य ओर असाधारण मनुष्यः३ १६०९४ ई० में रंगमंच 
पर अभिनीत हुआ था । इसमें वार्ताछाप रूम्बा है ओर नाटकीय 
भाव कम है। “जानबुल का दूसरा ठीप' की तरह यह भी एक 
विचार-प्रधान नाटक है। “मनुष्य का नया पतन'|| 'मेजर 
बरबारा' “आलोचकों को प्राथमिक सहायता का निबन्ध!ग ओर 
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हास्य, व्यंग, दर्शन ओर साहसपूर्ण विचारों के उत्तम लेखक मान 
लिये गये | पीछे जब (दि फिल्ेण्डरर? “श्रीमती वारेन का पेशा” 
'कैण्डिडा” 'शस्र ओर मनुष्य” 'साग्यवान पुरुष'* ओर “आप 
कभी नहीं बतछा सकते! आदि नाटक छपे तो इनके नाव्यकला- 
ज्ञान की धाक जम गयी । इसके तीन वर्ष पश्चात्‌ 'आचारवादियों 
के तीन नाटक' 'शैतान का शिष्य 'कैसर ओर छियोपाट्रा” 
ओर “कप्तान बॉसबाउण्ड का धर्म-परिवर्तन”! आदि रचनाएं 
प्रकाशित हुईं । शशेतान के शिष्य” मे शॉ-महोदय ने डिक 
डजियन नामक एक अदभुत पात्र की सृष्टि की है। इसमे ऋरता 
ओर दार्शनिकवा से पूर्ण चरित्र भी चित्रित किये गये है। 
शाग्यवान पुरुष” ओर 'कैसर ओर छियोपाद्रा' मे से दोनों ही 
अपेक्षाकृत घटिया श्रेणी के नाटक है । 

भनुष्य और असाधारण मनुष्य'$३ १६०४ ई० मे रंगमंच 
पर अभिनीत हुआ था । इसमे वार्ताछाप लम्बा है ओर नाटकीय 
भाव कम है। “जानबुल का दूसरा दीप” की तरह यह भी एक 
विचार-प्रधान नाटक है। “मनुष्य का नया पतन मेजर 
बरबारा' “आलोचकों को प्राथमिक सहायता का निबन्ध'ग ओर 
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भी मानी जा सकती हैं। उन्होंने सोवियट रूस के सम्बन्ध में 
भी ऐसी ही निन्दात्मक बातें लिखी है । जिन छोगों से उनकी 
अधिक घनिएछता हैं उनके प्रति समय पर दयाछुता ओर 
सहृदयता दिखाने में भी ये नहीं चूकते | कछा-कोशल के प्रत्येक 
क्षेत्र में काम करनेवाले सच्चे ओर उत्साही कार्यकर्त्ताओं को 
प्रोत्साहन देने मे कभी नहीं हिचकते । अपने घरपर वे छोगों 
का अच्छा आगत-स्वागत करते हैं। उन्होंने 2० वर्ष की अवस्था 
में विवाह किया था ओर उनकी ख्री बढ़े ही संयत स्वभाव की 
और घरेलू मामछों में कोमछ व्यवहारवाली है । अनेस्ट 
ब्वायड का कथन है कि बर्नाड शा को अपनी जन्मभूमि 
आयदेण्ड से छन्दन भाग आने मे अधिक लाभ हुआ है क्योंकि 
यहाँ उन्हें अधिक स्वतन्त्रता मिछ गयी है ओर उनके अन्दर 
एक ऐसी निर्षेक्षत आ गयी है कि वह अपने शत्रु की भी 
प्रशंसा कर देते है, आयलेण्ड में रहकर वह ऐसा नहीं कर 
सकते थे । देशभक्ति के भावों से शॉ-महोदय द्रवित नहीं होते 
और अपमे विचार के अनुसार ही अलुकूछता या प्रतिकूलता 
ग्रहण कर लेते है । 

विलियम छॉयम फेल्प्स ने कहा है कि समाज-विज्ञान ओर 
सामाजिक इतिहास के विद्यार्थियों के छिए बर्नाड शॉ के नाटकों 
का अध्ययन अनिवार्य है । 


ग्रेज़िया डेलेड्ा 
[ इटली की कहानी छेखिका ] 

१६२६ ३० का नोबेल-पुरस्कार सार्डीनिया ( इटली ) की 
विख्यात्‌ कहानी-लेखिका ग्रेजिया डेलेड्ा को मिला । यह दूसरी 
स्ली थी जिन्हें नोबेल-पुरस्कार पाने का सोमाग्य प्राप्त हुआ, 
क्योंकि १६०६ ई० में सेल्मा छेजरछाफ को भी यह पुरस्कार 
मिल चुका था । इटछी को यह नोवेल-पुरस्कार दूसरी 
बार मिला, क्योंकि इसके पहछे १६०६ ई० में कवि काडंकी 
को भी यह सम्मान मिल चुका था । पुरस्कार प्राप्त होने के 
पहले ही ग्रेजिया की वहुत्त-सी कहानियों का अनुवाद स्केण्डे- 
नेवियन भाषा में चुका था, कितु जबतक उन्हे पुरस्कार नहीं 
मिला त्वतक अन्य देशों मे उनका नाम नहीं हो पाया था । 


है. 
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स्टॉकह्ोम-स्थित नोबेछ-पुरस्कार के निर्णायकोंने पुरस्कार 
प्रदान करने के दो वर्ष पहले ही सर्डीनिया की इस लेखिका 
की रचनाओं का पूरा परिचय प्राप्त कर छिया था ओर उन्हे 
पुरस्कार के योग्य भी मान लिया था। ग्रेजिया डेलेडा का जन्म- 
स्थान नूरो था। ग्रेजिया के पिताने क़ानून का अध्ययन किया था, 
कितु उन्होंने करपि और व्यापार की ओर ही अपना मन 
लगाया । वे तोन बार अपने शहर नूरो के सेयर बने | वे कमी- 
कभी स्वान्तःसुखाय काव्य-रचना कर लिया करते थे । उनके 
घर अच्छे-अच्छे किसानों, पुरोहितों, कछाकारों ओर धर्माचायां 
का जमघट छगा रहता था ओर उनके पास एक सुन्दर 
पुस्तकालय भी था । ग्रेजिया को सार्डीनिया की साधारण छड- 
कियों की अतेक्षा अच्छी शिक्षा दी गई थी ओर उन्होंने हाई स्कूल 
में इंटेलियन भापा का अध्ययन किया था। जब वह १२ वर्ष 
की थीं उसी समय “ट्रिब्यूता' नामक पत्रिका में एक सुन्दर लेख 
लिखने के कारण उन्हे ४० छीरा का एक चेक मिछा। इसके 
बाद उनके परिवारवाहछोंने उन्हे उच्च शिक्षा की स्वीकृति दे दी । 

प्रेजिया ने अपने सम्बन्ध में स्वयं लिखा है कि में सदा 
छोगों से अपनी अवस्था अधिक बतछाया करती थी। उदाहरण 
के लिए जब में तेरह वर्ष की थी तो अपने को सोलह वर्ष की 
इसलिए बतढाती थी कि छोग मुझे; निरी बालिका न समभे। 
' त्रेजिया ने केवछ सत्रह वर्ष की अवस्था में “सार्डी निया का,फूछ  * 
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नामक पुस्तक लिखी जिसने बाहर के छोगों को भी अपनी 
ओर आकर्षित किया। इसके बाद “एनीम ओनेस्ट” ( साधु 
आत्मा ) नामक उपन्यास लिखा, जिसकी भूमिका 'रोजी रो 
बोंधी” नामक प्रसिद्ध इटेलिन साहित्यिकने लिखी | ग्रे जिया ने 
लिखा है कि यदि में इस पुस्तक का अधिकार दूसरे प्रकाशक 
को न देकर स्वयं छपवा लेती, तो मुझे; छाखों की आमदनी 
होती । 

आरम्भ मे उन्होंने कुछ संक्षिप्त कहानियों ओर कविताएँ 
लिखी थीं ओर इसके बाद बढ़े उपन्यास लिखे। उनकी रच- 
नाओं में हवा में सरकंडे के फूछ”* उन्हे सबसे अधिक प्रिय 
है। इस पुस्तक मे प्रतिपादित किया गया हैं कि मनुष्य का 
जीवन हवा मे स्थित सरकंडे के फूछ के सद्श दे जिसके भाग्य 
का निर्णय हवा के रुख़पर निर्भर हैं। उनकी दूसरी कहानी 
जिसमें इनके भावों का काफ़ी समावेश है। “मिस्र मे उडान” न 
है। गद्य ओर पद्य दोनों ही में, श्रे जियाने सार्डीनिया-निवासियों 
का सुन्दर चित्रण किया है। सार्डीनिया के सम्बन्ध में श्रेजिया 
ने स्वय लिखा दै--“में सार्डीनिया को अच्छी तरह जानती 
ओर उससे प्रेम करती हूं। इसके,निवासी मेरे निजी आदमी है। 
इसके पर्वत ओर इसकी घाटियाँ मेरे ही अंग है। जब नाटक 

के सभी उपकरण हमारे निकट आभौँख खोलते ही मिल जाते है 
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तो हम उन्हें ढूँढ़ने के लिए दूर के छितिज पर दृष्टि क्यों डाहें। 
वास्तव में हमें उन्हीं विषयों को प्रहण करना चाहिए जो हमारे 
असुभव में आ चुके हैँ ।” 

जब तक ग्रेजिया ने विवाह नही किया तब तक वे साडोंनियाँ 
छोड़कर ओर कहीं नहीं गईं । पीछे जब छोम्बारडी-निवासी 
महाशय मदेसानी के साथ उनका विवाह हो गया तो उन्हे अपने 
पति के साथ रोम जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ मदेसानी-महोदय 
को सेना-विभाग में सरकारी नोकरी मिल गई थी । रोम में 
इनका मकान शहर से बाहर देहात में है जहाँ यह दम्पति अभी 
भी निवास करता हैं। इनके दो पुत्र विश्व विद्यालय से ग्रेजुएट 
होकर निकले हैं। ग्रेजिया ने अभी तक जितनी पुस्तकें लिखी है 
उनका हिसाब छगाने पर एक साल में एक पुस्तक का 
ओसत पड़ता है। स्टेनिस रूइना नामक व्यक्ति से ग्रेजिया ने 
एक बार कहा है कि मेंने छिखना शोक से शुरू किया था 
ओर अब भी शोक से ही लिखती हूं । सार्वजनिक प्रशंसा ओर 
आर्थिक सफलता ये सब बाद की चोजें है। जिस समय में कोई 
उपन्यास लिखने बेठती हैँ तो उसका अन्त पहले से नहीं सोच 
रखती | ग्रेजिया का कहना हैं कि उनका ईश्वर पर दृढ़ विश्वास दै 
ओर वे यह मानती है कि ईश्वर सदा दुद्वं ति को पराजय देता है। 
कुछ समय के लिए यह भ्रम हो सकता है कि दुद्वति ओर पाप 
की विजय हो रही है, किन्तु यह श्रम क्षणिक होता दे । उनको 
कहानियों में दुःखान्त की प्रधानता दे । इसका कारण यह है कि 
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ग्रेजिया ने बचपन ही से ढ़ ख ओर विपत्ति के भयानक दृश्य 
देखे थे । उनके पिता चूँकि मेम्बर थे इसलिए बहुत-से दुखी 
लोग इनके धर आकर बहुत-सी गाथाए सुनाया करते थे । 
बालिका श्रेजिया के कोमल मनोभावों पर उनका स्थायी प्रभाव 
पड़ा था | 
डाकुओं ओर चोरों द्वारा त्रस्त ओर खून-खरावी के 
शिकार बने लोगों के प्रति ग्रेजिया की रचना में गहरी सहानु- 
भूति है। इनको “माता”” 'नोस्टाल्जिया! ओर “राख” 
में ऐसे ही भावावेश प्रकट ओर गुप्त रूप मे हैं । इनमे से 
माता? नामक उपन्‍्यास इनकी सारी रचनाओं की अपेक्षा 
अधिक विख्यात्‌ है। “नोस्टाल्जिया? मे भी भानवतों की गहरी 
छाप है। 'राख' नामक कह्दानी मे विषाद की गहरी छाप है । 
इसके अँगरेज़ी अनुवाद की भाषा वडी सरल है । उसमे यह 
दिखाया गया हे कि सार्डीनिया के एक युवक के हृदय पर 
रोम के नेतिकताशूल्य वातावरण का कैसा प्रभाव पड़ता दे । 
यह युवक एक किसान का गैर-कानूनी पुत्र होता हैँ ओर 
नगर-निवास तथा विश्वविद्यालय के जीवन से आकर्पित होकर 
रोम में रहने की अभिलाषा करता दै। वहाँ वह नेतिक ओर 
सामाजिक संधर्पों से घिर जाता है। चूँकि उसका व्यक्तित्त् 
आकर्षक ओर चरित्र दुर्वछ होता है, इसलिए उसे अनेक 
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दु्घेटनाओं का सामना करना पड़ता है । जब उसकी माँ 
सार्डीनियाँ से चलकर उससे रोम में मिलने के छिए आतो है 
तो उस युवक को यद्द देखकर बड़ी छज्जा आती दे कि उसकी 
नागरिक स्ली के सामने उसकी माँ कैसी सीधी-सादी ओर 
अज्ञान-पूर्ण है । कहानी दुःखान्त-पूर्ण है क्योंकि अन्त में वह 
युवक इन दोनों ही स्त्रियों (माँ ओर स््री ) का विश्वास खो 
बेठता है ओर इस प्रकार ख़ाक में मिल जाता है | इस कहानी 
का चित्रपट भी बन गया था ओर अमेरिका में सफलतापूर्वक 
दिखछाया गया है। ग्रेजिया की आरम्भिक रचनाओं में से 
कुछ हार्पसे-मेगजीन में प्रकाशित हो चुकी है। उनका “वृणा' 
नामक नाटक रंगमंचपर सफलछता-पूर्वक खेला जा चुका है। 
उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से “चमत्कार”* मुख्य है जो 
'संसार की सर्वश्रेए कहानियाँ[? नामक पुस्तक में प्रकाशित हो 
चुकी है | अपने देश इटछी में इनका बड़ा सम्मान है ओर वे 
१६२६ ६० में इटली के राष्ट्र-नायक झुसोलिनी हारा स्थापित 
टेलियन एकेडमी आफ इस्मार्टल्स” नामक संस्था के सदस्यों में 
चुनी गई है । मुसोलिनी ग्रेजिया के परम प्रशंसक हैं। किन्तु 
प्रह सब सम्मान प्राप्त होते हुए भी ग्रेजिया सामाजिक सम्मेलनों 
रें कम भाग लेती हैं ओर एकान्त जीवन ही अधिक पसन्द 
एरती है। 
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ग्रेजिया को भछी-भांति समभने में सार्डीनिया ओर रोम 
के लोगों ने बहुत भूछ की है। “ट्रिब्यून! नामक पत्रिका के 
समालोचक को एक पत्र लिखते हुए ग्रेजिया ने अपने आरम्मिक 
दिनों को इस प्रकार याद किया है--“मेंने आरम्भ में ही 
सार्डीनियन चित्र-चित्रित किया था जिसे केवल सार्डीनियन 
ही होने के कारण बहुतों ने पसन्द नहीं किया। उस समय 
मेरी अवस्था केवछ १३ वर्ष की थी । मेंने समझा था कि में 
यह लिखकर अपने देशवासियों को प्रसन्न कर सकूंगी, किन्तु 
मेरी सारी अभिलछापाओं पर तुषारपात हुआ ओर बहुत-से 
लोग मुमसे इतने अप्रसन्न हो गये कि पुस्तक प्रकाशित होने पर 
में पिटते-पिटते बची ।” 

इसी पत्र मे आगे चलकर ग्रेजिया ने लिखा दे जो 
पुरुष मेरी उस रचना के कारण अप्रसन्न हुए थे, वे स्त्री को 
इल्द युद्ध के लिए न छछकार सकने के कारण मुमसे ओर 
तरह से बदला लेने को सोचने छगे ओर मुझे दुर्वाक्‍्य कहकर, 
चोट पहुँचाकर तथा यह कहकर भी कि में दूसरों से लिखवा- 
कर अपने हस्ताक्षर कर दिया करतो हूँ, मुझसे बदला लेने 
लगे । फिर भी में हिम्मत नहीं हारी ओर गद्य-पद्य दोनों ही 
लिखती गयी ।” 

पद्म की अपेक्षा प्रेजिया की गद्य-रचना अधिक सुन्दर हे, 
यद्यपि उनकी पद्य-रचना में भी कहीं-कहीं सुन्दर पंक्तियाँ 
देखने में आती है । 
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उनके उपन्‍्यासों में “तछाक के बाद” का अगरेज़ी अनुवाद 
अब अप्राप्य हो गया दे । यद्यपि इसके कथानक ओर चरित्र- 
चित्रण में अनेक त्रुटियाँ है फिर भी इसमें आकर्षण काफ़ी है । 
इसमें दिखलछाया गया है कि इवा नामक एक ख््री के पति को 
राजनीतिक अपराध में सत्ताईस वर्ष की जेल हो जाती है ओर 
बाद में सार्डीनिया में एक क़ानून घोषित होता दे कि जिन 
छ्नियों के पति राजनीतिक अपराध में सजा भोग रहे है वे 
दूसरे पुरुषों से विवाद्द कर लेने में स्वतंत्र हे। इसके विरुद्ध 
ग्रेजिया ने उपन्यास की नायिका इवा से यह कहलाया है-- 
“यह केसे विचार है ? भला ईश्वर के अतिरिक्त कोई शादी को 
भी रह कर सकता हे !” 

इस पुस्तक में गिवोवनी का चरित्र बड़ा ही मार्मिकता-पूर्ण 
है। वह निराशा से अपना सिर हिलाती ओर हताश हो खिड़की- 
रहित कमरे में बेठी गोधूलि बेला में सुदूरवर्ती एकमात्र 
तारे को निरखती है, जिसकी क्षीण ओर पीछी किरणों की 
चमक उसकी दृष्टि मे पहुँचती है । दूसरा आकर्षक चरित्र 
त्राण्ट्‌ का है जिसके ढिये संसार मे दो द्वी प्रेम की वस्तुएँ है-- 
एक मदिरा ओर दूसरी परम सुन्द्री गिवोवनी जो उसके लिये 
मदिरा से भी अधिक नशा करनेवाली है । आऑण्ट मार्टिना 
गिवोबनी के प्रति उसके प्रेम को ओर भी डकसाती हे, किन्तु 
गिवोवनी को उसकी माँ ओर उसका जेछढ-वासी पति--कास- 
टैण्टिनो--ब्ण्टू से प्रेम करने को मना करते है ओर कहते हे 
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कि ऐसा करना पाप है। किन्तु परिस्थिति से बाध्य होकर 
गिवोवनी का पतन होता है ओर उसे ब्राण्टू से एक दूसरा 
बच्चा पेदा होता है, यद्यपि गिवोवनी को अब भी कॉँस्टेण्टिनो 
से प्रेम है । इसके बाद जब कास्टेण्टिनो जेल से छूटकर जाता 
है, तो वह पहले तो कहीं भाग जाना चाहता है, पर अन्ततः 
अपनो स्त्री के प्रेम से आकर्षित होकर विदेश नहीं जाता, 
यद्यपि उसकी स्त्री परायो हो चुकी होती हें। वह अपनी विषय- 
वासना को तृप्त करने के लिये एक दूसरी अद्वं-विक्षिप्त छड़की 
मेटिया से प्रेम करने छगता हैं | पीछे वह गिवोवनी से मिलकर 
कहता दै--“में प्रतिदिन तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ; पर जब 
तुम देखती भी हो, तो मुझपर शिकार की चिड़िया की तरह 
दृष्टिपात करती हो ।” 

इधर ब्रॉण्टू एक वर्ष के लिये बाहर चला जांता है ओर 
वापस आने पर मरणासन्न हो जाता है । स्थानीय पराम्परा के 
अनुसार मदर बैचीसिया कास्टैण्टिनो से कहती है :---“कहावत है 
कि परमात्मा शनिवार को मरनेवाले को मुक्ति नहीं देता--बेचारा 
त्राण्टू आज मर रहा है |? कहानी यद्यपि दुःखान्त है, फिर भी 
अन्त में उसका वातारण इस प्रकार सुन्दर बना दिया गया है-- 
“बसन्त का सुखद, सुन्दर ओर कोमल दिवस है । ऊपर सुनीछ 
नभ-मण्डल शोभा दे रहा है । ( नीचे ) गाँव के चारों ओर 
अनाज के खेत ऐसे लहरा रहे है जेसे हरे जल से परिपूर्ण 
सागर मे वायुवेग से छहरें उठ रही हों ।”? 

२५ 


कै. » कह | 


प्रेजिया डेलेड्ा की १८६१ ई० से १६३१ ई० तक कुछ 
चवालीस पुस्तके प्रकाशित हुई है जिनमें से अधिकाश उपन्यास 
हैं। उनकी रचनाओं में से अधिकाश का अनुवाद, स्केडेनेवियन, 
जर्मन ओर फ्रेंच भाषाओं मे हो गया दे, परन्तु ऑँगरेजी मे 
उनकी बहुत थोड़ी पुस्तकों का भजुवाद हुआ है। इसीलिये 
यहाँ उनकी सभी रचनाओं का परिचय कराने में हम असमर्थ 
है। प्रायः उनकी सभी कथाओं का घटनास्थल सार्डीनिया है। 
फ्रेंडरिक मिस्ट्राल की तरह ग्रेजिया ने भी अपनी रचनाओं मे 
किम्बदन्तियों, रीति-रिवाजों ओर इतिहास का आधार लिया है 
ओर उन्‍हें अपने द्वीप की ही भापा में लिखा है। जिस प्रकार 
फ्रेडरिक मिस्ट्राल ने प्रावेन्स का, कार्ल स्पिटकर ने स्विट्जर- 
लेण्ड का ओर ईट्स ने आयलण्ड का चित्रण किया हैं. ओर 
जिस तरह सिप्निड अण्डसेट ने मध्यकाछीन नावे का गुण-गान 
किया है, उसी प्रकार ग्रेजिया ने भी उच्च आदर्श ओर मानवता 
से प्रेरित होकर सार्डीनियन भापा ओर अपने देश की परम्परा 
का जी्णोद्वार किया दे। अन्य देशवा्ों से भी अधिक ग्रेजिया 
की रचनाओं की प्रशंसा खास इटलो निवासियों ने ही की है । 
उनकी रचनाओं में नोबेछ-पुररकार के आदर्शालुकूछ शुण दै-- 
तवथ्यवाद होते हुए भी उनमे आदर्शवाद ओर मलुष्य जाति की 
भलाई का पूर्ण समावेश है । गत तीस वर्षो में यूरोपीय साहित्य 
में नयी धारा बहानेवाले साहित्यिकों में ग्रेजिया का महत्त्वपूर्ण 


स्थान है | 
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एक इंटेलडियन समालोचक ने उस देश की एक पत्रिका में 
प्रेजिया के सम्बन्ध में लिखा हैं कि उनकी साहित्यिक शैली 
सुबोधिनी है किन्तु उनके पात्र साधारण पाठकों की समझ मे 
आजाते है। उनकी रचनाओं पर विदेशी साहित्यिकों का 
प्रभाव नहीं पड़ा मालूम होता। उन्होंने न तो किसी विशिष्ट 
साहित्यिक की शेढी का अनुकरण किया है, न दूसरे लेखकों 
के वर्णन को ही अपनाया हैं। उनकी साहित्यिक चेतना 
अपमे-आप जामप्मत हुई है ओर उन्होंने अपनी निराढी 
शेल्ली को साद्यन्‍्त अक्षुण्ण रक्खा हे। उनको रचनाएँ यद्यपि 
आधुनिक है, पर उनमे मनोवेज्ञानिकतापूर्ण प्राचीनता का 
आभास मिलता है। उनकी कविताओं को इनकी मातृभूमि मे 
जेसा आदर मिला है वह भी अपने ढंग का विलक्षण है | 
इनकी £॥इपोपे” शीर्षक कविता तो सार्डीनिया में अत्यधिक 
विख्यात्‌ हो गयी है। छीगी पिरंडेलो नामक इटेलियन ने उनकी 
प्रशंसा करते हुए कहा द्वै कि वर्तमान इटलो में “छा माद्रे” 
( माता ) जैसी कोई भी कहानी नहीं लिखी गयी । 

ऐसी असाधारण लेखिका की समस्त रचनाएँ यदि 
अंग्रेजी भाषा मे अनूदित हो गयी होतीं, तो आज सारा 
साहित्यिक जगत्‌ उनके उद्देश्य ओर आदर्श को ग्रहण करके 
लाभान्वित होता। यद्यपि यह मानना पड़ेगा कि सारे पात्र 
ओर घटनास्थरू सार्डीनियन होने के कारण पाठकों को उन्हे 
सम्यक्‌ रूपसे समझने में कठिनाई होती, फिर भी जो कुछ 
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जानकारी प्राप्त होती उससे साहित्यिकों को लाभ ही होने की 
सम्भावना थी | 

अनेस्ट बॉयड का कहना दे कि भ्रेंजिया डेलेडा में कहानी 
का वर्णन करने का अद्भुत कोशल है ओर उनमें पूर्ण सनीवता 
है। इटछी के विख्यात्‌ आलछोचक डिनो मेण्टोवनी ने इस 
प्रकार छिखा हें--“ग्रेजिया ने डोस्टोव्स्की ओर गोकीं का 
अध्ययन अच्छी तरह किया हैं ओर उनके कतिपय पार्ोके 
वार्ताछाप में उसको झलक भी आगयी है। वर्णन में भी जहा 
उन्होंने दुखियों के छेशपूर्ण ज्ञीवन का चित्रण किया है वहाँ 
उक्त लेखकों की हरकी छाया का आभास मिलता है। ग्रेजिया ने 
जो मनोविज्ञानात्मक वर्णन किया है, वह अंश उत्तना सुन्दर नहीं 
हुआ है जितना होना चाहिए। किन्तु वाह्य जगत्‌ का जेसा 
सुन्दर ओर तद्र प वर्णन उन्होंने किया दे, वह अत्यन्त शुद्ध 
' ओर प्रभावोत्पादक दे । वह पाठकों में योवनावास्था की ऐसी 
सनसनी भर देता है जो हमें छिवोपार्डी ओर टॉल्सटॉय को 
रचनाओं में ही मिल सकती है ।” 


हेनरी बगेंसन 
[ विचारक ओर उपदेष्टा ] 

१६२७ ३० में नोबेल-पुरस्कार हेनरी बर्गसन नामक 
प्रसिद्ध दाशनिक, विचारक ओर उपदेष्टा फो मिला | १६०८ ई० 
में यूकेन महोदय को भी इन्हीं गुणों के कारण पुरस्कार मिल 
चुका था। बीस वर्ष बाद पुनः उसी प्रकार की योग्यता के 
दार्शनिक को यह सम्मान प्राप्त हुआ । इन दोनों ही महानुभावों 
ने मोलिक ओर रचनात्मक विचारों की सष्टि करके मनुष्य जाति 
के ज्ञान का भण्डार बढ़ाया है मोर दोनों ही ने जडवाद का 
विरोध किया है | 

हेनरी बर्गसन का जन्म १८ अक्तूबर १८५६ ई० मे 
पेरिस मे हुआ था। उनके पूर्वज पोलेण्ड के प्रसिद्ध यहूदी परिवारों 
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में से थे। उनकी माँ ने वचपन में ही उन्हे अंग्रेज़ी पढ़ाई थी 
ओर पढ़ने-लिखने में काफी प्रोत्साहन दिया था। नो वर्ष की 
अवस्था में वे स्कूल में बेठाये गये । उन दिनों गणित की ओर 
उनकी विशेष रुचि थी ओर उन्हे गणित की थोग्यता के लिये 
पुरस्कार भी मिला था। यह पुरस्कार 'एनरस-डि-मैथेमेटिप्स्स! 
में प्रकाशित एक सवाल को हल करने के लिये प्रदान किया गया 
था। “इकोल नामेंल सुपीरियर” नामक पाठशाला में उनपर 
रैविसां का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा ओर बाद मे उन्होंने “फ्रेंच 
एकेडमी आफ़ मॉरल ऐण्ड पोछीटिकलछ साइंस” नामक संस्था 
में व्याख्यान देते समय रेविसाँ को 'कछाकार या कवि को 
आत्मा? तक कह डाला दे | 

ग्रेजुएट होने के पश्चात्‌ पहले उन्होंने ऐँगर्स, छमाण्ट ओर 
अन्य स्थानों पर दर्शन के आचार्य का कार्य किया ओर फिर 
वे इकोलछ नाम सुपीरियर से अध्यापक नियुक्त होकर आगये | 
१६०० ई० में वे कालेज-डी-फ्रास में अध्यापन-कार्य कर रहे 
थे। दूसरे ही वर्ष ये इन्स्टीयूट के लिये चुन लिये गये ओर 
१६१४ ६० में फ्रेंच एकेडमी के सदस्य बन गये । उनके शिष्य 
उनकी अध्यापकीय योग्यता के परम प्रशंसक हुए और उनकी 
अध्यापन-शेढी की उत्तमता को, चर्चा फैछ गयी । उनके 
काछेज के लेक्चर बढ़े चाव से सुनें जाते थे, ओर बांद में 
उनके श्रोताओं में पर्याप्त वाद-विचाद ओर आलछोचनाएँ हुआ 
करतो थीं । 
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एडविन ई० स्लॉसन-मद्दोदयने 'मेजर प्राफेट्स आफ टुडे? 
नामक पुस्तक में बर्गसन के तत्त्वज्ञान ओर उपदेश का विश्ले- 
पण करते हुए छिखा हैं कि उनके स्वर में संगीत भरा हैं ओर 
उनके शिष्योने तो उनकी उपमा लवा पक्षी से दी है, जो, जितना 
ही ऊपर उड़ता है, उतना ही मधुरता के साथ गाता है । अध्या- 
पक के रूप में उनके आकर्षक प्रभाव की प्रशंसा भी स्लॉसन- 
मद्दोदय ने खूब की है । उनका उनके शिष्यों पर स्थायी ओर 
मधुर प्रभाव पडा दे । वे चाहे पेरिस मे हों या ग्रीष्म के दिनों 
में अपने स्विट्जरलेण्ड स्थित मकान में हों, उनके यहाँ सदा 
मिलने-जुलने के लिये आनेवालों का ताँता लगा रहता हैं ओर 
उनका समस्त परिवार, आगतों का यथ्थेष्ट सत्कार करता है । 
वे व्याख्यान देने के लिये अनेक बार अमेरिका से आमंत्रित 
होकर वहाँ गये हें ओर वहाँ उनका बड़ा आदर हुआ है | 

उनके दाशनिक सिद्धान्त मुख्यतया विकासवाद सम्बन्धी 
है, यद्यपि उनमें अनेक विषयों का समावेश है | आरम्भ में वह 
एक जडवादी ओर निर्द्धारित विज्ञान के परम भक्त थे। वे 
यंत्रों की ओर बहुत आकर्षित हुए थे ओर ह्वर्ट स्पेंसर के 
तत्तज्ञान फो आगे बढ़ाने के अभिलापी थे। उन्होंने यात्रिक 
सिद्धान्तों का अध्ययन करके जब उन्हे सृष्टि की व्याख्या पर 
छागू करने की चेष्टा की, तो उन्हें अपर्याप्त पाया,--डदाहरणार्थ 
उन्होंने भोतिक विज्ञान मे 'काछ” के विचार को विवादयुक्त 
माना। उनकी धारणा है कि वास्तविक 'काछ! स्थूछ न्यवधान! 
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को तरह मापा नहीं जा सकता | धट्टी या पश्चाग से उसकी 
माप नहीं हों सकती;--हमारी चेतनता के अनुसार उसमे 
विभिन्नता हो सकती है। निर्दिष्ठयादी ( 707000४7798 ) से 
वह उदारतावलम्बो ( [/0७787707 ) होगये ओर अपने 
इस परिवर्तन की सफ़ाई में उन्‍होंने 'काछ ओर पुरुषकार' 
( गुप॥७ ७00 #7७७ जता] ) तथा 'भोतिक पदार्थ! ओर 
स्मृति, ( १(860७/ &70 (७7४०7५7) नामक पुस्तक दिखी। 

इस प्रकार के आरम्भिक निर्णय के द्वारा वह इस सिद्धान्त 
पर पहुँचे कि मन पंचभूत से भिन्न वस्तु है ओर उसपर 
आंशिक रूप से निर्भर करता दे। इसके बाद जब उन्होंने 
मानसिक धारा ओर इन्द्रियों का अध्ययन किया तथा संस्कार 
एवं सहज बुद्धि पर विचार किया तो उन्हे “सष्टि-विकास' 
( (#०७४ए९ #ए०प्रत्रॉण० ) नामक दूसरी पुस्तक लिखनी 
पड़ी | कहने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने ये पुस्तक अपनी 
मातभाषा फ्रेंच में छिखी थीं ओर उनका अंग्रेजी अनुवाद बाद 
में प्रकाशित हुआ था । अनुवाद बर्गसन की आज्ञा से आर्थर 
मिचेल ने किया था। लेखक ने इस पुस्तक में प्रोफ़ेसर 
बिलियम जैम्स के प्रति तज्ञता प्रकाशित की है, क्योंकि उन्हें 
उनसे अनुवाद में बड़ी सहायता मिली है । कई स्थलों पर 
विलियम जेम्स ने अन्धकारमय विषयों पर प्रकाश डाला है 
और छुछ ऐसे शब्दों ओर वाक्यों का प्रयोग किया हैं जिनका 
कि अंग्रेजी में मिछना कठिन था । होरेस मेयर केलेन ने 
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“विलियम जेस्स ओर हेनरी बर्गसन--उन्तके जीवन के 
व्यतिरेकात्मक मत का अध्ययन * नामक एक पुस्तक लिखी 
है, जिसमे उन्होंने उन दोनों के दाशंनिक्त मत्तो मे विशेष 
भिन्नता का दिग्दर्शन कराया है। ओर दोनों को भरी भाँति 
समभाकर उनकी व्याख्या की है । 

सृष्टि विकास! मे बर्गसन ने दाशनिक परम्पराओं की 
* प्रयोजनीयता को स्वीकार किया हैं ओर आधुनिक ढंग की 
वाक्यावढी ओर शैंडी का प्रयोग किया है। उन्होंने प्लेटो 
ओर अभरस्तू से लेकर डेस्कार्टिस, स्पिनोजा लाइवनित्जु, 
स्पेंसर ओर केंट तक के प्रधान दार्शनिक तत्त्वों की खोज की 
है। उनके अन्तनिहित विचारों का विकास, जड़वाद से 
अध्यात्मवाद की ओर इस प्रकार प्रकट किया गया है जिस- 
से ऐसा ज्ञात होता है कि वे जडवाद के विरोधी हे--अर्थात्‌ 
उनका कहना द्वे कि भोतिक पदार्थ एक ओर सूहम मूलतत्त्व 
अथवा स्पन्दन के साथ आचवेप्ठित है, क्योंकि जहाँ तक 
निष्क्रिय जड़ पदार्थ का सम्बन्ध है, हम कोई भी भीषण भूल 
किये बिना उसकी प्रवाहशीछता की उपेक्षा कर सकते हैं । हम 
कह चुके हैं कि जड पदार्थ रेखागणित के बोझ से दबा है। 
ओर जड़ पदार्थ का अस्तित्त, उसकी अधःपतित अवस्था मे, 
वास्तविकता का रूप तभी धारण करती है जब उसका उसकी 


+* पशायध्ता उछ65 छातव॑ धम्छ्ाण फेफडु४णा & 86प१ए 
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अध्वंगति के साथ सम्बन्ध हो। परन्तु) जीवन ओर चेतनता 
ही ऊध्वंगति हैं |+ 

हेनरी बर्गसन के गम्भीर और प्राण-प्रद विचार ऐसी 
स्पष्ट सापा में व्यक्त किये गये है कि उनकी रचनाओं को पढ़- 
कर आनन्द मिलता है। उन्होंने दृष्टान्त दे-देकर अपने 
विचारों को पाठकों के लिये ऐसा वोधगम्य बना दिया है कि 
पाठकों को कल्पना ओर तक शक्ति एक साथ काम करती है। 
इस दृष्टि से बर्गसन, यथार्थवादी विलियम जेम्स से बहुत मिलते- 
जुलते हैं। फ्रांस में बर्गसन की ऐसी धाक जम गयी है कि 
उनकी शैठी जिस किसी कछा था साहित्य में पायी गयी, उसे 
बर्गसोनियन कछा या बर्गसोनियन साहित्य कहने छगे हैं--- 
यही नहीं, धार्मिक और श्रमजीवी क्षेत्र में भी वर्गसन का नाम 
इतना हो चुका दे कि धवर्गंसोनियन प्राचीन ईसाई” ओर 'बर्ग- 
सोनियन मजदूर आन्दोलन! कहकर इनका नाम उससे 
सम्बद्ध किया जाता है | वर्गसन के कट्टर शिष्यों में. एडवर्ड- 
ली-रॉय का नाम छिया जा सकता है जो एक कैथोलिक है 
ओर जिन्होंने वर्गसन के तत्वज्ञान में धार्मिक-प्रकाश का 





+ इसका तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक जीवन चेतन्य से 
सम्बन्ध रखता है जिसकी ऊर्य गति होती हे ओर जड इस 
ऊरध्य गतिशील चेतन्य के साथ सनन्‍्वन्ध रखकर ही अपना 


अल्तित्व रख सकता है। 
“लेखक 
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आभास पाया है, यद्यपि बर्गलन ने सीधे रूप मे न तो धर्म को 
ही शिक्षा दी है न आर्थिक आन्दोलन पर ही कुछ लिखा है । 

कभी-कभी ऐसा होता है कि उप-रचनाएं भी मुख्य कृतियों 
के समान मूल्यवान ओर चित्ताकर्षक होती है | “स्वप्न " ओर 
“हारय| नामक दो साहित्यिक-कृतियों की उपरचनाएँ भी 
ऐसी ही है। इनमे से पहले का अनुवाद एडविन-स्डॉसन ने 
किया है। इसमे बतछाया गया है कि स्वप्न भी चेतना का अंश 
है ओर निद्रा प्रत्याह्वार की अवस्था दै। इसमे स्वप्न के कारणों 
ओर पुनराघृत्तियों पर भी विचार किया गया है, ओर उसकी 
यथासाध्य व्याख्या करने की चेष्टा की गई है। बर्गसन ने 
सुपरिचित ओर प्रवछ उपमाओं का व्यवद्वार किया हैं | उदाह- 
रणार्थ नीचे उनका उपमालट्टार देखियेः--“हमारी रम्ृतियाँ एक 
दबाव से उसी प्रकार दबो रहती है, जेसे ब्वॉयछर में वाष्प | 
हमारी रखतियाँ इस प्रकार ठस-ठूस कर भरी हुई है जसे 
ब्वायलर में वाष्प ठुसी होती है। अत्यधिक दबाव से ब्वायलर 
के फटने का डर होने के कारण एक छोटा-सा द्वार बसा रहता 
है जिनमें से उपयुक्त सीमा से अधिक वाष्प निकल जाती दे । 
इसी प्रकार सुम्न॒तियों के अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिए 
स्वप्न की आवश्यकता है | 

मनोविज्ञान के पूर्ववर्ती आचार्यो ने जो छुछ खोज की है 
उसको सहदयतापूर्वक स्मरण करते हुए ओर पुस्तकों तथा 
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क्रियात्मक प्रयोगों की प्रचुर व्याख्या करते हुए बर्गसन पूछते 
है कि क्या साधारणतः स्वप्न के द्वारा नये विचार कीं सृष्टि हो 
सकती है ? साथ ही वे अठारहवीं शताब्दी के बाद्य-विशेषज्ञ 
तारतिनी-जेसों को असाधारण मानते हैं, जिन्हे स्वप्न में ऐसी 
रागिनी सुनाई पड़ी थी जिसकी स्वरल्षिपि उन्होंने जागकर 
बनाई मोर जिसका नाम 'शतान का संगीत” रकक्‍्खा | स्वप्न 
स्मृतियों से उत्पन्न होते हें | स्म्रतियाँ प्रायः अदृश्य छाया की 
अवस्था में रहती हे,--पर कुछ ( स्मृृतियाँ ) ऐसी भी होती हैं 
जो रूप ओर वाणी का आश्रय लेकर स्थूल रूप में प्रकट होने 
का प्रयत्न करती है ओर इस कार्य में वे ही सफल होती हैं 
जो दृश्यमान ढंग के अणुओं के साथ अपने को मिल्ठा सकती हैं 
ओर जो उन वाह्मय ओर आन्तरिक इन्द्रियानुभूतियों के साथ-- 
जिनकी हम उपलब्धि करते हे--सम्बन्ध रखती है । 

बर्गसन ने भावी मनोविज्ञान के लिए, मानसिक अन्‍्तर्वि- 
निमय का समाधान तथा स्वप्न ओर चेतनता के अधःस्तर के 
अन्य रहस्यों पर उसके प्रभाव को सुछ्काने के लिए छोड 
दिया है | 

“हास्य” का अनुवाद रूसी, पोलिश, स्वीडिश, जमेन, हंगे- 
रियन ओर अंग्रेजी भाषाओं मे हो चुका है ओर यह पुस्तक 
बहुत व्यापकरूप में पढ़ी गई है। इसमे हास्य का अर्थ समझाने 
के लिए निबंध छिखे गये हें। इसका उपयुक्त अंग्रेजी भनुवाद 
क्लाउडस्ली ब्रेरटन ओर फ्रेड रादरेक ने किया है। बाद में 
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इसका लेखक ने स्वयं संशोधन किया है । इसमे हास्यपर जिलु- 
तीन लेखों का संग्रह है वे (दि रच -डि-पारी” में पहले प्रकाशित: 
हुए थे। इसमें तीन परिच्छेद इस प्रकार हं--साधारण हास्य 
ओर हास्य के तरतवों के रूप ओर गति, परिस्थितियों ओर 
शब्दों मे हास्य तत्त, नैतिक चरित्र से हास्थरस का सम्बन्ध, 
हास्य का अर्थ क्या है ९ स्वप्न में जो रूपरंग आदि दिखाई देते 
हैं, बर्गसन का यह मत है कि आँखों के बद करने पर (विशेष 
करके अंधकार मे, विभिन्न रंग के जिन सूक्ष्म अणुओं का नृत्य 
दिखाई देता है) उन्हीं के परस्पर गतिशील सम्बन्ध से परिवर्ततन- 
शील रूपमे वे दीखते हैँ ओर धारणा के साधन मे वह प्रथमस्तर “ 
हैं। सुखासन मे बैठकर मेरुदण्ड को सीधा रखकर अमूर्त की 
कल्पना की चेष्टा करते हुए अंधकारपूर्ण स्थान मे नेत्रों को बंद 
करके जो विकीर्णित भणु दिखाई देते हूँ, उनमे से कुछ अणु तो 
ज्योतिमान हैं ओर कुछ ज्योति-रहित हैं । उनपर ध्यान रखकर 
उनके विभिन्न प्रकार के स्पन्दुन का अध्ययन किया जाता हैं। 

“जिस वस्तु पर हम हँसते हे उसका आधारभूत तत्त्व 
क्या है ९” आदि स्तम्भित करनेवाले प्रश्न है । इसमे इस बात 
का समावेश भी है कि हास्य मानवीय क्षेत्र के बाहर नहीं होता, 
क्योंकि कोई भूभाग या जानवर नहीं हँसता, केवल मनुष्य ही 
हंसता है। भावावेग द्वास्य का शत्रु दे, क्योंकि गहरे भावों के 
साथ वास्तविक द्वास्य कभी-कभी ही देखने मे आता है | विवेक 
हास्यरस की प्रतिध्वनि है । 
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जहाँ बगंसन ने हास्य के सम्बन्ध में यठ दिखाया है कि 
सामाजिक भाव-भंगी के रूप में उसका क्‍या स्थान है, वह 
स्थछ अधिक मनोरंजक है । अपने सिद्धान्त की पुष्टि में लेखक 
ने मोलियर, लछाबिश, डिकेन्स ओर मोशिए-डी-स्टाल का 
उद्धरण दिया है। बर्गसन ने हास्य की जो यह व्याख्या की है 
उसमे जार्ज मिरेडिथ-रचित हास्य रस ओर उसके मूल तत्त्व 
से कुछ समानता है | बर्गसन का यह भी कहना है कि 
हास्यरस ही अहंभाव की एकमात्र ओपधि है। बर्गसन के 
हास्यरस के अध्ययन मे जो अतिम मीमासा दी गई है वह 
_विचारणीय है। उन्‍होंने कहा है कि हास्य का सब से बड़ा 
कार्य है. साम्य-स्थापना | इस बिपय में भी अन्यान्य विषयों 
की भावति प्र : ने असत्‌ का उपयोग सत्‌ की पूर्ति के छिए 
किया हे | 
इडविन जर्मन ने अपनी 'क्या संसार मे कोई ऐसी 
नयी वरतु है ?”” गिमक पुस्तक के निबंधों में जो प्रश्न किए 
भे उनका उत्तर द “हेनरो बर्गलन--वास्तविकता के दार्शनिक 
नामक पुस्तक में था छ गया। इसी ग्रकार जा सन्‍्तायन ने 
भी बर्गसन पर “शॉम्प्रदायिकता की बयार” नामक पुस्तक 
लिखी है जिसमें उरहोंने स्पष्ट छिखा हैं कि हेनरी बर्गसन 
जीवित दार्शनिकों मे स्व से अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह सब 
होते हुए सब्तायन बरसिन के दर्शन का निदान करते हुए 
लिखते है कि वे शब्द-योग करने में कुशल, निर्णय करने में 
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समीचीन हैं ओर उनकी रचनाओं में भावों ओर रसों का 
आभासएमिलता है, किन्तु इसपर भी उनकी विद्वता में कठिन 
प्रयास की कछक पायी जाती है। संतायन ने उनकी ऐसो 
प्रशंसा करते हुए भी उनकी तीकण आलोचना की है। इस 
प्रऊार उन्होंने उनकी न्‍्याय-विरोधिनों तकंना शक्ति, ऐतिहा- 
सिक निर्णयों में श्रम ओर रहस्यवाद तथा सष्टि-विकास की 
उलमनों में पडने की भूलें बतायी हैे। संतायन का यह भी 
कहना हैं कि जब बर्गसन गणित ओर पदार्थ-विज्ञान छोड़कर 
काल्पनिक ओर आध्यात्मिक विचारों पर लिखते हे तो ज्ञात 
होता है कि ये समझते तो है पर भय से कापते हे--अमानुपीय 
विचारों से वे डरते हें । 

पहले कहा जा चुका है कि हेनरी बर्गसन के सबसे बड़े 
प्रशंसक, भक्त ओर शिप्यमोशिये ढी० रॉय है। छी० रॉय 
महोदय ने 'हेनरी बर्गसन का नवीन दर्शन!” नामक पुस्तक 
छलिखकर बर्गसन के दार्शनिक विचारो को समझाने की चेष्टा 
की है | इप्तमे उन्होंने दाशनिक विचारों को समम्माने की चेष्ठा की 
है। साथ उन्होंने दर्शन की प्राचीन ओर अर्वाचीन पद्धति पर 
तुलनात्मक दृष्टि से विचार भी किया है। हेनरी बर्गसन के अनेक 
अनुयायी है। टेन ओर रेनन की तरह उनके विचारों का प्रभाव 
बहुत व्यापक हुआ है । उपयुक्त दोनों दोर्शनिकों के अपेक्षाक्नतत 

जड़तावादी ओर असतूवादी विचार होने के कारण नयी 

.. # गुफ9 ए०छ फगि05०एकए ० स०फए फपाछुक0ा,...... 
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पीढ़ी के छोग उनसे ऊब चुके हैं । इसलिए छोग बर्गंसन को 
ओर शीत्रतापूर्वक आक्ृष्ट हुए है। महासमर के पश्चात्‌ उनके 
विचारों का प्रभाव जनता पर अधिक पडा ओर इनकी ख्याति 
बहुत बढ़ गईे। इसीलिए उन्हे पुरस्कार भी कुछ शोध मिल 
गया। पुरस्कारपत्र में ये शब्द लिखे गये है कि उनके मुल्य- 
बान जीवनप्रद॒ विचारों तथा उस सुन्दर कछा के छिए उन्हे 
यह पुरस्कार दिया गया जिसमें उन्होंने वें विचार व्यक्त किये 
हैं ओर साहित्यिक कोशल को पूर्णतः निभाया दै। विलियम 
जेन्स ने हेनरी बर्गसन्‌ से मतभेद रखते हुए भी यह लिखा 
है--“यदि कोई वस्तु कठिन को सर बना सकती है तो वह 
बर्गसन की शैली है। उनके प्रत्येक प्र्ठ में एक नयां क्षितिज 
ख़ुलता है । जो छुछ किताबी कीड़े--प्रोफेसर--ढुंहराते है, 
उसे ही कहने के बदले वे हमें वास्तविकता के सच्चे रूप की 
ओर ले जाते हैं ।” 


सिग्नरिड अण्डसेट 


.[ लावें की उपन्यास-लेखिका ] 

१६२८ ३० मे नोबेछ-पुरस्कार नावे की सुप्रसिद्ध उपन्‍्यास- 
लेखिका सिग्निड अण्डसेट को प्रदान किया गया था| पुरस्कार 
दिये जाने के पहले ही साहित्यक जगत्‌ मे उनका नाम हो 
चुका था ओर साहित्यिकों से यह चर्चा थी कि उन्हे शीघ्र ही 
विश्व-विख्यात्‌ पुरस्कार मिलेगा। पाठकंगण अण्डसेट की 
प्रतिभा से पहले ही स्तम्भित हो चुके थे, क्योंकि वे उनके मोटे- 
मोटे उपन्यास भी चरित्र-चित्रण की विचित्रता के कारण 
बड़े चाव के साथ पढते थे ओर उसमें एक अर्भत सजीचता 
का अनुभव करते थे। उन उपन्यासों का कथा-काछ चोदहवीं 
ओर पन्‍्द्रहवीं शताब्दी ओर घटनास्थल नाव होने पर भी उनमे 

१६ 
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सावजनिक मनोर॑जकता कम नहीं थी। इस रमणी के अद्भुत 
चरित्र-चित्रण पर मुग्यध होकर पाठक उत्सुक दो उठे और 
उनके मनमें स्वभावतः यहद्द जिज्ञासा हुईं कि यह चमत्कारपूर्ण 
रमणी हे कीन ओर उसके उपन्यासों में उसका व्यक्तित्व ओर 
उसकी भावनाएं कद्ों तक छिपी हुई हे । 

सिप्रिड अण्डसेट का जन्म डेन्माक के केलेणडवोर्ग-तामक 
नगर में १८८२ इ०में हुआ था | उनके पिता इंगवाल्ड मार्टिन 
अण्डसेट प्रसिद्ध पुरातत्तविद थे। उन्होंने बचपन से ही नावें 
का इतिद्वास पढ़ा था और उसे हृदयंगम कर छिया था। उनकी 
माँ डेनिश थीं। सिम्रिडने ओसलो के महिला महाविद्यालय में 
शिक्षा पायी थी | कहानियाँ लिखने को रुचि उन्हें विद्यार्थी 
जीवन से दी थी, पर उन दिनों उनकी कोई विशेष ख्याति नदीं 
थी। इनके सम्बन्ध में लिस्े गये लेखों से यही प्रतीत होता दे 
कि वे अकस्मात एक अत्यन्त प्रकाशमान नक्षत्र की भाँति 
साहित्यिक नभ-मण्डछ पर उदय हुई और जब १६२८ ईं० में 
उन्हे नोवेल-पुरस्कार प्राप्त हुआ तो लोग उनका विशेष परिचय 
प्राप्त करमे की चेष्टा करने छगे। उनके आरभ्भिक उपस्यास 
क्र मर्था आउली! ( १६०८ ई० ) ओर “हैप्पी एज! (आनन्दा- 
वस्था) है। इसके बाद १६११ ई० में उनकी पहली कहानी 
'ज्ेनी? प्रकाशित हुई जिसने पाठकों को अपनी ओर भआक्ृष् 
कर लिया । इसके कुछ ही समय पश्चात्‌ उन्होंने ए० सी० 
स्वार्टटेड नामक एक चित्रकार से शादी करली ओर दाम्पत्य 
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एवं मातृत्व का आनन्दोपभोग करते हुए भी उपस्यास-लेखन 
जारी रफ्सा । १६२९ ई> से वे छलीलेहेमर नामक स्थान में 
रहने छगीं ओर फिर प्रकाशक भी उनकी पुस्तकोँ की माँग 
करने छगे | यद्यपि वे छिखती बहुत धीरे-धीरे रहीं, पर लिखने 
का क्रम बराबर जारी रहा। वे अपने पात्रों के चरित्र के साथ 
वलीन-सी हो जातीं और उनके सम्बन्ध में सदा विचार करती 
रहतों थीं--इसलिये यद्यपि उन्होंने छिखा बहुत थोडा, पर जो- 
कुछ लिखा उसमें जीवन ओर वास्तविकता की गहरी छाप है। 
उनके पात्रों के अक्ृत्रिम सुख तथा उनके मानसिक एवं आध्या- 
त्मिक हन्द का चित्र पाठकों केमन पर खिच जाता है । उनकी 
आरम्भिक रचनाओं से उनकी पर्यवेक्षण ओर वर्णन शक्तियों 
का पता छगता है। बाद में उन्होंने मध्यकाढीन नाव के कथानक 
लेकर जो उपन्यास लिखे है उनमे उन्होंने जीवन का निश्चित 
आयोजन ओर सिद्धान्त स्थापित कर लिया था। इनका 
साधारण झुकाव दुखान्त की ही ओर द्व--जब किसी पात्र ने 
जाति-बन्धन ओर नेतिक विधान का उलड्न किया है तो भ्रीक 
नाटकों के पात्रों की तरह उसका परिणाम दुखद हुआ है ओर 
अन्तिम दृश्य परिताप या परिशोधयुक्त हुआ है। उनके बाद के 
उपन्यासों में उन्होंने आध्यात्मिक छेश का शमन शान्तिपूर्ण 
धार्मिक मठों मे ओर गिरजाघरों की क्रियात्मक और जआत्म- 
बलिदानयुक्त सेवा करने मे बतलाया दं। उनकी रचनाओं से 
मानवीयता के प्रति उनकी कल्याणेच्छा प्रतिविम्बित होती है । 
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सिम्रिड ने नावे के मध्यवर्ती श्रेणी के लोगों का चरित्र 
चित्रण किया है। कथानक चोदहवीं ओर पफ्द्रहवीं शताब्दी 
का है। किसानों, ओर बाजार में काम करनेवाले अन्य 
अमजीवियों, के घरेलू ओर अरुप-बिस्तृत जीवन का इस 
लेखिका ने ऐसा सजीव चित्रण किया हे कि पाठक उनके छोटे 
स्वार्थोा ओर बड़ी समस्याओं में भाग लेने छगता है। इनके 
यात्रों में वह शक्ति है कि उनके परिचय के साथ तत्कालीन 
वातावरण भी आँखों के सामने आजाता है। वातावरण 
का वर्णन सिश्रिड ने छोड़ा नहीं हैं, बल्कि उन्होंने उसे इतने 
सूक्ष्म विवरण के साथ किया हैँ कि उसके द्वारा पात्रों का 
चरित्र प्रकाश में आजाता है। सिभ्रिड अण्डसेट ने इस 
कोशल के साथ चोद॒हवीं सदी के ग्रामीण नावें का दृश्य समु- 
पस्थित किया दे कि पाठकों के लिये वह वेसा ही सुगम-पआरह्म 
है जैसा बीसवीं सदी का दृश्य। इन्होंने गय्य के साथ-साथ 
तत्कालीन गाने ओर धर्माचार्यो के थोड़े-बहुत दाशंनिक उपदेश 
भी अपनी रचनाओं में सम्मिलित कर ढिये हैं । 
किन्तु ऐतिहासिक उपन्‍्यासों में हाथ छगाने के पूर्व 
अण्डसेट ने वर्तमान समाज के युवक युवतियों ओर उनके 
संघर्षमय ओर अससन्‍्तोपजनक विवाह-सम्बन्ध आदि सामाजिक 
समस्याओं का सफछ वर्णन करने के लिये “अपरिचता* 
+6ै 809702807 जो अब 070 09००79 “80० नामक पुरुतक 
का एक अग बनगया है। 


नामक उपन्यास लिखा | किन्तु उनके ऐतिहासिक उपस्‍्यासों 
की सफलता के बाद भी इनका “जेनी” नामक उपन्यास जिस 
चाव के साथ पढ़ा गया वेसा अन्य कोई नहीं | इसका कारण 
है उसकी साहित्यिक कछा ओर करुणा रस-प्रधानता | इसका 
कथानक आधुनिक है ओर उसमे एक ऐसी शुणवती ओर 
कोमल स्वभाव की स्री का चित्रण किया गया दे जो नावे 
छोडकर कछा-कोशछका अध्ययन करने रोम चली जाती है । 
किन्तु अट्टाईस वर्ष की अवस्था मे उसके हृदय में एक नई 
आकाब्छा का उदय होता है ओर बह (हृदय) प्रणय तथा प्रणयी 
की कामना करता दे | हेल्‍म, जो उसके असभिलाषापूर्ण 
स्वभाव को जाग्रत करता है, जेनी से मानसिक ओर 
नेतिक साहस मे दुर्बछ दै--वह उसके प्रति ऐसा स्नेह रखती 
है जिसमे पत्नी ओर मात॒-प्रेम का सम्मिश्रण होता हे। वह 
जब नावें अपने घर छोटकर जातो दै तो उसे निराशा होती 
है। अन्त में वह पुनः रोम जानेको तेयार होजाती हैं ओर 
कढामें पुनः अपने को तल्लीन करके प्रेमकी निराशा भुला 
देना चाहती है, किन्तु फिर भी वह अपनी असफलता को कुछ 
दिनों तक सहन करती दे ओर अन्त में जाकर उसका ठदुःखद 
अन्त होता दै। इसका अन्तिम दृश्य ऐसा दुःखद है कि सहृदय 
पाठक का हृदय द्रवीभूत होकर आहे भरे विना नहीं रह सकता। 
इसके कथानक में करुणा-रस का पूर्ण विकास हुआ है। जेनी ने 
गनार-हेगेन से कुछ ही शब्दों मे उन स्लियों की दशा का 


कि रह 


वर्णन किया दे जिन्हें कोई प्रेम नहीं करता ओर जो इन्द्रपूर्ण 
स्वभाव को हो जाती हें । 

जेनी के पश्चात्‌ सिग्रिड अण्डसेट ने विवाहित ल्लियों की 
कहानियाँ लिखी ओर यह दिखिलाया कि प्रेम करने में उन्हें 
संघर्ष ओर अड़चनों का सामना करना पड़ता है। उनके 
“वृसन्‍्त” नामक उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद अभी तक नहीं 
प्रकाशित हुआ है, अतः उसके सम्बन्ध में हम कुछ छिसने में 
असमर्थ है। उनके “दि स्पटर आफ़ दि ट्रा्व मिरर! से कई 
कहानियों का संग्रह है | 

सिग्निड अण्डसेट ने कितनी ही छोटी कहानियाँ भी छिखी 
है जिनका संग्रह 'पुअर फेटस”' नामक एक जिल्द मे हुआ दे । 
इसमें से 'साइनसेनः नामक कहानी को “नाव की सर्वोत्तम 
कहानियाँ?” मे स्थान मिला है। 'बुद्धिमती किशोरी” में स्री के 
आत्मबलिदान की भावना काव्यमयी भाषा में व्यक्त की गयी 
है | लेखिका की सब से प्रसिद्ध कद्दानी है 'क्रिस्टिन लेवरा- 
सर्डेटर' | अपनी कहानियों में लेखिका ने बहुधा डेनिश माता 
का ही चित्रण किया है। वास्तव में लेखिका को माता भी 
डेनिश--डेन्मार्क की--थीं । उनके पात्र-पात्री प्रायः मध्यम 
अणी के तथा शिथिल् स्वभाव के हुआ करके हैं, किन्तु होते 
ऐसे हैं कि उन्हें परिश्रम करना ही पड़ता दे । 
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सिग्निड अण्डसेटने आधुनिक जीवन का उपन्यास लिखते- 
लिखते मध्यकालीन उपन्यास लिखना क्यों शुरू कर दिया, यह 
प्रश्न हो सकता दे) किन्तु प्राचीन कथानकों मोर प्राचीन गीतों 
का उनका प्रेम नया नहीं था--उन्होंने आधुनिक उपन्यास मे 
भी प्राचीन गीतों का समावेश करना पहले ही से आरंभ कर 
दिया था | १६०६ ई० मे ही उन्होंने 'विगो-जॉट मोर 
विवाडस” नामक उपन्यास नावे के प्राचीन कथानक पर 
छिखा था। १६१५ ६० मे उन्होंने सप्नाट आर्थर ओर उनके 
मुसाहयों की कहानी लिखी । 

क्रिस्टिन छारेण्डेटर की कद्दानी छिखते समय अण्डसेट के 
मस्तिष्क में दो बातें जम गयी थीं--एक यह कि चोदहवीं 
शताब्दी के स्री-पुरुष बीसवीं शताब्दी के मानवता-युक्त 
खत्री-पुरुषों से मिलते-जुल्ते थे, दूसरी यह कि. सही ओर गलत, 
पाप ओर उसके परिणाम, उदारतावाद के आधुनिक विचारों 
ओर क्रियाओं की प्रवृति से घटाये नहीं जा सकते। इस 
सिद्धान्तकी कि प्रत्येक बात को सममने का अर्थ हे उसका 
त्याग देना? उन्होंने बडी निन्‍दा की है ओर कहा दे कि यह उन 
कायरों के लिये एक शरणस्थल है जो अपने आदर्शो के 
अनुकूछ जीवन नहीं व्यतीव कर सके है। १६१६ ई० में 
इनका 'एक खस्री का दृष्टिविन्दर नामक अपना निबन्ध 

संग्रह प्रकाशित कराया जिसमे यह सिद्ध करने की चेष्टा की 
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कि मध्यकाऊ मे प्रेम का विवेचन तीन रूप मे किया जाता 
था--“उच्च परन्तु ध्वंसक वासना, नीच ओर भीरुतापूर्ण 
क्रियाओं का प्रलोभन ओर सामाजिक शक्ति” अण्डसेट 
की राय में प्रेम के सम्बन्ध में आधुनिक विचारकों ने कोई भी 
नई बात नहीं मालूम की है । 

सिग्निड अण्डसेट के उपफन्‍्यासों ओर उनकी कहानियों का 
विषय-प्रसंग प्रधानतः स्लीत्व ही रहा है। उन्होंने अपनी 
आरश्भिक कहानियों में स्लियों को पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक 
अष्ठ चित्रित किया है। अपने एक कथानकमे उन्होंने नायिका-- 
क्रिस्टि न छावरेसडेटर--के बचपन,परिकावस्था ओर अन्तिम 
दिनोंका वर्णन इस ढंग से किया है कि वह पाठकों के हृत्पटल 
पर आकर्षक रूप से जम जाता है। क्रिस्टिन के साथ उसकी 
माँ रेनक्रिडका भी चित्रण किया गयाहे, किन्तु उसका व्यक्तित्व 
'बधु-माल'" के अन्तिम दृश्य तक आगे न छाकर पीछे 
ही रक्‍खा गया है। इस अन्तिम दृश्य में रैमफ्रिड अपनी 
बेटी क्रिस्टिन का विवाह हो जाने पर उसके पति से अपने 
जीवन के अनुभव बतलाती है ओर कहती है कि उसके जीवन 
में क्या छुपा हुआ था ओर उसने भावावेश मे तथा पति के लिये 
क्या-क्या कष्ट उठाये हैं। क्रिस्टिन की माँ की अपेक्षा उसके 
पिता का चरित्र अधिक योग्यतापूर्चक चित्रित किया गया है । 
लावरेंस जार गल्फसन नावे के प्रतिष्ठित घराने के ग्रह-स्वामी 
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चित्रित किये गये हे ओर उन्होंने अपनी मध्यकाछीन परम्परा 
को ठीक तोर से निभाया है तथा ख़िप्लान्न धर्म की दीक्षा पाकर 
उनमे ओर भी कोमछता ओर धैय का समावेश हो गया है । 
उनका पल्नी ओर पुत्री-प्रेम, उनका अपने दामाद एण्ड के 
प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, छगातार स्थिर रहा हैं ओर उसने 
एक वीर पिता की तरह कर्त्तव्य-पालन किया है। आधुनिक 
रचनाओं मे ऐसे प्रभावशाली अंश कुछ ही मिलेंगे जिनमे बेसा 
प्रभाव ओर सोन्दर्य हो जेसा पिता के अपनी पुत्री क्रिस्टिन के 
साथ पव्वत को जाने के वर्णन मे मिलता है । जिस समय वह 
अपने पालतू घोड़ें--गुल्ड्स्टवीमिन--पर चढता द्वे तो उसका 
वर्णन लेखिका इन शब्दों मे करती है--“घोड़ा मजबूती ओर 
ओर तेजी के कारण सारे देश मे विख्यात्‌ था, पर अपने 
मालिक के सामने वह मेमने--भेडके बच्चे--के सहश नम्र बन 
जाता था ओर लावरेस कहा करता था कि वह घोड़ा उसे 
छोटे भाई के सदृश प्यारा है। सात वर्ष की छडकी क्रिस्टिन भी 
अपने पिता के साथ उसी घोड़े पर चढ़कर यात्रा के आनन्द 
ओर उत्ताप का अनुभव करती है। घाटियों ओर गुलाबी 
फूछो के सौन्दर्य ओर हवामें भरे हुए पहाडी धासों के सौरभ 
का वर्णन बडी ही सजीव भाषा में किया गया है। छडकी फे 
सोन्द्य का वर्णन करते हुए लेखिका ने लिखा द्--“छोटी 
लड़की कुमुदिनी-सी माठुम होती हें ओर उसके चेहरे से ऐसा 
प्रतीत होता है कि वह किसी शूर की लड़की है ।” पुस्तक में 


वह प्रकरण आर भी सुन्दर दे जहाँ गुल्डसबीनन के साथ 
क्रिस्टिन के महोद्यम का वर्णन किया गया हैं ओर एक ठिंगनी 
छड़की के सम्बन्ध में उसकी कहपना का विस्तार दिखाया 
गया है । 

किस्टिन आर एण्ड के विवाह के समय जो भोज 
दिया जाता हैँ उसका वर्णन काव्यात्मक परम्परा ओर 
सुन्दरता से गुंथा हुआ है। थह युगल जोड़ी प्रकाश के पीछे 
छिपे हुए अन्धकार की भाँति वासना के पीछे छिपी हुई 
सनन्‍्तान-छाछूसा रखते हैँ और समभमे है कि यह बात उन्हों- 
ने अपने मेहमानों ओर पड़ोसियों से छिपा छी है। एटेंण्ड 
साहसी ओर आकर्षक युवक है--वह महोद्यमी हैं ओर उसे तो 
अपने कृत्यों से आनन्द मिलता हे साथ ही क्रिसिन को भी, पर 
कभी-कभी उन्हे पश्चाताप भी, द्वोता है। दूसरी जिह्द' में यह 
दम्पति भावुकता की चरम सीमा पर पहुँच जाता है। अन्त में 
जब एण्ड एक राजनीतिक पड़यंत्र में फेस जाता हे तो 
साइमन एण्ड सन, जिसके साथ क्रिस्टिन की एक्ेण्ड से पूर्व 
सगाई हुई थी, उसे उस मामले से छुडाता है, यद्यपि एलेंण्ड को 
उस राज्य ( हस्वी ) से निकछ जाना पडता दे । 

क्रिस्टिन में स्रीत्त ओर मातृत्व पर्ण अंश में है । जिस 
समय उसके बच्चा पेंद्ा होता है उसी समय से उसे अपने दोनों 
ही कर्त्तव्यों का पूर्णतः पाछन करते देखा जाता है । वह अपने 
फरतफछ पाप ण सकाछ,................._ 


( २६५१ ) 


अव्यवस्थित पति के प्रति भक्तिभाव रखती है ओर अपने 
उदीयमान बच्चों के प्रति वात्सल्य-प्रेम । जब उसके छडकों 
का विवाह हो जाता हैं ओर ए््ेंणड के जीवन का अन्त हो 
जाता दे, तो क्रिस्टिन संसार के भंमटों से छुट्टी लेकर एक 
मठ में निवास करती हैं ओर इस प्रकार जन्म-भर दूसरों की 
सेवा करते हुए अन्त में परछोकगामिनी होती हे । 

अण्डसेट ने मानवीय भावनाओं--आह्वाद ओर शोक-- 
का मिश्रण सुन्दर झूप में किया है। भावों की उच्चता ओर 
शब्दों की सरलता एवं सामजस्य उनकी विशेषता है। कई 
आलोचकों का कहना है कि उनकी वाद की रचनाएँ---विशेषतः 
'हेस्टविकेन के स्वामी!” जिसके अन्तर्गत 'कुल्हाडी” 'साँपकी 
बिल] “अरण्य में!$ ओर अरतिशोधक का पुत्र|| हँ--उपयंक्त 
रचना की अपेक्षा अधिक प्रोढ़ ओर भावापतन्न हें। किन्तु 
थोड़ी-बहुत सूद्ष्म च्रुटियों के होते हुए भो इनके उपन्यासों में 
सजीवता ओर मानवीय समस्याओं का समावेश प्रशसनीय 
ढंग से किया गया है। इनमें मध्यकालीन इतिहास की दन्त 
कथाओं का आकपक सन्निवेश हे और इन्हें ऋमपूर्वक पढ़कर 
पाठक लेखिका के कोशछ की सराहना किये बिना नहीं रहेगे । 
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'हेस्टविकेन के स्वामी? से ओलेव ओऑडेन्सन नामक 
व्यक्ति नायक है| उसकी सक्ली का नाम है इनगन | इनगन का 
चरित्र क्रिस्टिन से बिल्कुल भिन्न दै--उसके व्यक्तित्त ओर 
साहस में क्रिस्टिन के व्यक्तित्व ओर साहस से बड़ा पार्थक्य 
है। जिस प्रकार छावरेंस को भूखण्ड से प्रेम था बेसे ही 
ओलेवको समुद्र से प्रेम है। उसकी जीवन-गाथा नाव के 
व्यापारिक महोद्योगों से भरी हुई है । ओलेब के चरित्र को 
विकसित करने के लिये उसके साथ दूसरा पात्र इरिक रक्खा 
ग्‌या [ है जो इनगन के पहले पति टीट से पंदा हुआ पुत्र दे । 
ओलेव ने टीट को मारकर इनगन को प्राप्त किया था | बहुत 
दिनों तक आलेव अपने कुत्यों पर सॉमछाकर बेचारे दुर्बल 
ओर विक्षिप्त युचक ईरिक से घृणा करता रहा, किन्तु धीरे-धीरे 
समय बीतता गया ओर वह स्थिति आगयी जब ओलेव को 
पक्षाघात ( छकबा ) की बीमारी हो गयी ओर एकाकी ओर 
रूणावस्था मे उसके हृदय में इरिक के प्रति स्नेह उत्पन्न होने 
लगा। इरिकने ओोलेबकी सेवा-शुअषघा करने के कारण 
अपनी सोतेढी बहन सेसीढिया को भर्त्सना भी की थी। 
सेसीलिया का चरित्र ठेखिका ने उसकी माँ इनगन के विपरीत 
चित्रित किया है। कुम'री-अवस्था में सेसीछिया को उसका 
बाप “प्रभात के ओसकप के समान शीतछ ओर शुद्ध तथा 
सन्मार्ग से विचछित न होनेवाली” सममाता था। किन्तु 
स्त्रीत्व प्राप्त करने ओर अपने पति जारण्ड तथा प्रणयी 
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एस्लाक से आकर्षित होकर उसमे वासना की आग ऐसी 
धधक उठती दे कि वह पिता के प्रति अपने कर्त्तव्य को भूलने 
छूगती दे ओर प्रेम, घृणा एवं कर्तव्य के संघर्ष मे उसका चेहरा 
परिवर्तित ओर शोकाकुल हो जाता है। वह न कभी अपने 
बच्चों को खिलाती ओर न हँसती-बोलती है, उसके नेत्रों का 
सोन्द॒र्य जाता रहता है | 

अण्डसेट के उपन्यासों में गाहंस्थ जोबन का सुन्दर 
चित्रण है । ग्ृहस्वामो, सत्री-बच्चे, नोकर-चाकर सभी का 
चरित्र-चित्रण सुन्दर एवं स्वाभाविक है। सभी परिवार 
ओर समाज की भछाई के लिये कार्य करते दिखलाये 
गये हैं । ओलेव जब समुद्र-यात्रा करके लन्दन से छोटता है तो 
वह बहाँ की अपेक्षा अपने घरके सीधे-सादे जीवन मे अधिक 
शान्ति का अनुभव करता हैं। अण्डसेट के उपन्यासों मे 
देनिक जीवन का विवरण अधिकता से पाया जाता दे--हरे- 
भरे खेतों ओर पर्वतावलियों का वर्णन भी उनकी रचनाओं में 
प्रायः आता हैं। उनकी रचनाओं में घटना-विकास बहुत 
धीरे-धीरे होता हैँ ओर उन्हें धीरे-धीरे अधिक समय मे 
पढ़ने मे ही आनन्द आता है। उनमे आध्यात्मिकता ओर 
गिरजाघरों को काफ़ी महत्त्व दिया गया दे । उनके पात्रों ने 
कुक्वत्यों के लिये पश्चात्ताप भी खूब किये हैं। फिर भी लेखिका 
का यह विचार मात्मम होता दे कि संसार मे निष्पाप जीवन 
हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ईरिक के मुँह से एक जगह 
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कहलवाया दे कि बिना पाप किये कोई भनुष्य जीवन व्यतीत 
कर ही नहीं सकता | 

नोवेल-पुरस्कार प्राप्त करनेवाली दोनों लेखिकाओं--- 
सेलमा लेजरछाफ और सित्रिड्ठ अण्डसेट में पूरा वैपरीत्य है । 
१६३० ई० में जब इन दोनों लेखिकाओं की 'दो रचनाएँ-- 
जिनके नाम क्रमशः 'छावन्सकोल्ड्स की अँगूठी” ओर अ्रति- 
शोधक का पुत्रा--प्रकाशित हुई तो इनकी तुलनात्मक आलोचना 
विख्यात पत्न-पत्रिककाओं ने की--प्रतिशोधक का पुत्र' मानवीय 
भूल, कष्ट-सहन, पारिवारिक प्रेम ओर क्षमाशीछता की कहानी 
है तो 'लावन्सकोल्ड्स की ऑँमूठी” प्रमोद्मय, उत्कट करपनापूर्ण 
ओर आशावबाद की गाथा है । 

ऐतिहासिक उण्स्यास लिखने में सिग्रिड अण्डसेट ने जो 
सफलता प्राप्त की हे, वह केवछ कुछ ही लेखकों को प्राप्त होसकी 
है। उन्होंने दिखा दिया हे कि बीसवीं शताब्दी के छोग साठ 
सदी पहले के छोगों की भावनाओं ओर समस्याओं को सममम- 
ने की योग्यता रखते हैं । अण्डसेट में यह योग्यता यों ही नहीं 
आगयी--उन्होंने पन्द्रह वर्ष तक मध्यकाछीन इतिहास का 
अध्ययन करके तब इस विषय पर लेखनी उठायी थो | वह 
यथार्यवादी ओर भावना-प्रवण महिला हैं ओर उन्होंने 
ऐतिहासिक चरित्र-चित्रण ओर तत्काढीन वातावरण का 
दिग्दर्शन कराने मे अपनी अद्भुत क्षमता का परिचय दिया ह्दै। 
अपने इन्हीं गुणों के कारण अण्डसेट को बीसवीं शताब्दी के 
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सर्वश्रेष्ठ लेखकों में स्थान मिला है । उनकी उन्नति आकस्मिक 
रूप में और यकायक न द्वोकर क्रमबद्ध रूप में हुई दे, यथपि 
टनकी आरम्भिक रचनाओं में प्र मर्था आउलिन! और '्जेनी' 
में भी इनकी प्रतिभा कछफकती दें। कुमारी छार्सेन ने उनकी 
प्रशंसा में कद्दा हे कि अण्डसेट ने जीवन-युद्ध और उसके 
परिवर्तनों का सुन्दर अनुभव किया है । 

उनकी आधुनिककाछ के विपय-प्रसंग पर की गयी रचनाओं 

“दि वाइल्ड आचिड' को उच्च स्थान प्राप्त ६ । इसके परिशिष्ट 
के रूप में उन्होंने 'वर्निंग बुश' लिखी दे जो उनकी नवीनतम 
पुस्तक है। अण्डप्ेट अच भी अपनी चमतकारपृर्ण लेखनी 
से नयी रचनाएँ संसार के सम्मुख रखनेमें प्रयन्नशील है । 


५५ 
चासस सन 


१६२६ ई० का साहित्यिक नोबेल-पुरस्कार जर्मन लेखक 
थामस मैन को मिला था| यह पुरस्कार उन्हें केवल उनके एक 
उपन्यास पर मिल्ला था जिसका नाम “वुडेन ब्रुक्‍्स' है। पुरस्कार- 
प्राप्ति के बहुत पहले ही यह रचना सामयिक साहित्य मे 
उच्च स्थान प्राप्त कर चुको थी। इस प्रकार नोबेल-पुरस्कार के 
इतिहास में चोथी बार यह पारितोषिक जर्मन विद्वांन को मिला | 
थामस मेन की प्रतिष्ठा जर्मनी के पहले तीन नोचेद-पुरस्कार- 
विज्ञेताओं की अपेक्षा स्वदेश ओर विदेश के साहित्यिकों-- 
आलछोचकों, प्रगतिशील भोर पुराने लेखकों--में विशेष रूप में 
थी। युद्ध के बाद जर्मन भापा ओर साहित्यकी ओर यूरोप 
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पाठशाला मे पढ़ते समय थामस मैनकी गणना प्रायः मन्द 
बुद्धि के विद्यार्थियों में हुआ करती थी। उन्होंने संगीत ओर 
किम्बदन्तियों के प्रति शुरू से ही विशेष अनुराग प्रदर्शित 
किया था । कुत्ते पालने का शोक भी उन्हे था | पुतलियों का खेल 
भी इन्हे बहुत प्रिय था। उन्होंने अपनी रचनाओं--विशेषतः 
वुडेनत्रुक्स--में अपनी इन बाल-प्रवृतियों ओर अपने सुन्दर 
धर के चित्रण अच्छे ढंग से किये है। 

जिस समय वे स्युवेक के स्कूल मे पढ़ ही रहे थे, तभी से 
उन्होंने पाठशाला की मासिकपत्रिका के छिये पॉछ थामस के 
नाम से लेख लिखकर अपनी उबर कल्पना-शक्ति का परिचय 
दिया था। १८६३ ई० से उन्होंने अपने नाम--थामस मैन-- 
से लिखना आरम्भ किया था। उनकी पहली कविता लिपजिग 
की 'जेसिलशाफ्ट' नामक पत्निका में १८६४ इई० में छपी थी । 
उपस्यासकार बन जाने पर भो उन्होंने कविता का लिखना 
बिलल्‍्कुछ बन्द कभी नहीं किया | 

बाढूक थामस की अवस्था जब पन्द्रद्द बर्ष की हुईं तभी 
उनके पिता का देहान्त होगया। इसके बाद उनकी आर्थिक 
अवस्था पूर्ववत्‌ सम्पन्न नहीं रही | जब वे जन्नीस बपे के 
होगये तो अपनी माता के साथ म्यूनिच चले गये ओर वहीं 
रहने छगे। पारिवारिक परम्परा के अनुसार उनका व्यापारिक 
क्षेत्र में पड़ना आवश्यक था, किन्तु उन्होंने उस ओर कभी 
उत्साह नहीं प्रदर्शित किया । फिर भी धैर्य के साथ वे दिन में 
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अपने आग के वीमावाले आफ़िस में माधे-मन से काम करते 
रहे। रात को या जब कभी समय मिलता वे अध्ययन करने या 
ढिखने में लग जाते थे। धीरे-धीरे उन्होंने शुभ-संयोग प्राप्त 
किया ओर १८:६४ ई० में पहला उपन्यास 'जेफालेन' नाम से 
प्रकाशित किया जिसमे इन्हे पर्याप्त आर्थिक छाम भी हुआ | 
इसके बाद उन्होंने बीमे का काम छोड दिया ओर वे उत्सुकता- 
पूर्वक इतिहास, साहित्य ओर कछा के अन्वेषण में छृग गये। 
इसके पश्चात्‌ चह समय आगया जिसका स्वप्न थामस मैन देखा 
करते थे ओर जो एक अप्राप्य कल्पना-सी मालूम होती थी-- 
यह स्वप्त था इटली देश का दर्शन। एक वर्ष तक वे इटली में 
आनन्द प्राप्त करते हुए अपनी कत्पना शक्ति को बिवद्धित 
करते रहे । इसके बाद उनके अन्दर अपनी माता की तरह 
मातृभूमि-प्रेम जाग्रत हुआ ओर वे उत्तरी यूरोप के आकाश 
ओर समुद्र की याद करने छगे | उनकी माता उनके बचपन 
में जिन दृश्यों का वर्णन किया करती थीं वे इनके लिये बढ़े 
ही आकर्षक ओर सुखप्रद सिद्ध हुए। अपने पारिवारिक 
इतिहास के अध्ययन के फल-स्वरूप ही उन्होंने “बुडेनब्रक्स! 
लिखा । इसके बाद थामस मेन ने अपना साहित्यिक भविष्य 
बना लिया। वुडेनब्रुक्स' के जर्मन-भाषा मे पचास संस्करण 
दस वर्ष के अन्दर होगये थे ओर मवतक सो संस्करण से भी 
अधिक हो चुके हैंँ। इसके अतिरिक्त इसके भनुवादों के भी 
अनेक संस्करण हो चुके हूँ । इस पुस्तक का कछ अंश इटछी 
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में लिखा गया था| दक्षिण के सोन्दर्यमय हृश्यों को देखकर 
थामस मैन ने इस रचना मे उसका जो समावेश किया है, वह 
साहित्यकी एक स्थायी वस्तु बनगयी है। इसमे एक जर्मन 
परिवार की तीन पीढ़ियों का वर्णन हैं। इन पीढ़ियों के भावों 
तथा आर्थिक परिवर्तनों के संबप का वर्णन बहुत ही सफल 
हुआ है । छगभग सत्तर वर्ष के परिवर्तत का मनोविज्ञानात्मक 
वर्णन थामस मैन की इस रचना में है । इसमें वर्णित प्रत्येक 
पात्र मे ऐसी सजीवता ओर विशेषता दे कि किसी एक को 
लेकर उसकी आलोचग करना व्यर्थ हे--सारी की सारी 
पुस्तक वर्णन-चालुर्य से पूर्ण है | पुस्तक छम्बी और घटना- 
विकास की न्यूनता से युक्त होते हुए भी वर्णन में समीवता 
ओर आकर्षण से शून्य नहीं है--कहीं भी पाठक को इसमें 
शिथिल्ता ओर अवसाद दिखायी नहीं देता । “बुडेनब्रुक्स' में 
क्रिश्चियन के शब्द स्मरणीय हैं । वे पाठकों के हृदय-पंटल पर 
अद्वित-से होजाते हैं | पुस्तक की दूसरी जिल्द में विगत पीढ़ी 
के व्यक्तियों में बड़े दिन का त्योद्दार किस प्रकार मनाया जाता 
था, इत्षका रोचक वर्णन है । इसमे थामस बुडेनब्रुक की विधवा 
गर्डा की उस अवस्था का वर्णन पाठकों के हृदय में करुणा 
उत्पन्न करता है जब वह अपने पति ओर पुत्र से विहीन होकर 
अपने ब्रद्ध पिता के घर छोटती!है। गर्डा के चरित्र को इस 
प्रकार का चित्रित किया गया दे जिससे वह जर्मन-परिवार के 
हिये उपयुक्त ओर अनुक्ूछ नहीं जान पड़ती । 
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थामस मैन की दूसरी उल्लेखनीय रचना “कॉनिगलिशे 
होहीट” है जिसका अंग्रेजी अनुवाद “रायल हाईनेस” के नाम से 
हुआ है | इसमे जरमंन-द्रबार के जीवन का सुन्दर चित्रण है । 
सारी पुस्तक में सेनिक वातावरण द्वै। इसके मुख्य पात्र छाज 
हीनरीच को प्रायः परम्परागत बातों का विरोध करना पड़ता 
है। इनकी साधारण रचनाओं में एक आदमी ओर उसका 
कुत्ता' (8 9४ ७7०१ 73 008) विशेष उल्लेखनीय है । 
इसका जर्मन से अंग्रेजी मे अनुवाद १६३० ई० में हर्मन जाओ 
शेफार ने किया था । यह छुत्ते पर छिखी हुई सर्वश्रेष्ठ कहानी 
है। कुत्ते का नाम बाशन है जो छोटे बालो वाछा सुन्दर ओर 
शिकारी श्वान हे | 
थामस मैन की नो कहानियों का संग्रह “बच्चे और मूर्ख! 
((क्रापफशआा 870 #0०!9) नाम से प्रकाशित हुआ है जिनका 
अनुवाद हरमन जाज शेफार ने १६ २८ से १६९३० इं० तक किया 
है। इनमे पहली कहानी (विक्ृति मोर सन्‍्ताप' ( ॥)807वेंछ" 
थग7व 80709 ) में पारिवारिक जीवन का सुन्दर चित्रण 
किया गया है। इसमे पिता ओर बच्चों के सोहाद्रंपूर्ण सम्बन्ध का 
वर्णन बड़ा ही आकर्षक है । युद्ध के पूर्व का जर्मनी संघर्ष ओर 
कठिनाइयों मे पड़कर किस प्रकार परिवर्तित हुआ है, इसका चित्र 
इस पुस्तक द्वारा पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो जाता है । 
थामस मैन ने अपनी स्वोत्कृए पुस्तक--१० ४७27० 
07४७7 ( जादू का पर्वत ) लिखने के पहले जीवन- 
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चरित्र ओर तत्त्वज्ञान पर निबन्ध लिखे थे | उनके “गेटे ओर 
टाल्सटाय” नामक निबन्ध का अनुवाद १६२६ ई० मे एच० 
टी० छो-पोर्टर ने किया था। उन्‍होंने गेटे, शिछूर, टॉल्सटॉय 
ओर डोस्टोव्स्की का तुलनात्मक अध्ययन करके सुन्द्र निवन्ध 
लिखे थे । 

समाछोचकों ने उनके “जादू का पर्वत! की तुलना “पिल्ग्रिम्स 
प्रोगेस' भोर रोम्यां रोल के “जीन क्रिस्टोफ़' से की है। इसमें 
नागरिक सभ्यता से दूर पर्वत के अन्तरालछ मे विभिन्न स्री- 
पुरुषों की अवरथाओं का वर्णन है । जीवन ओर घत्यु के 
सम्बन्ध में इन लोगों के विचारों का प्रभावोत्पादक वर्णन पुस्तक 
मे मिछता दे। हेस केस्टार्प नामक व्यक्ति, जो अपने एक रिश्तेदार 
से मिलने के छिये आरुप्स ( पर्व॑तमालछा ) की यात्रा करता है 
ओर मानसिक तथा शारीरिक वाधाओं के कारण वहीं रुक 
जाता है, ओर सात दिन, सात सप्ताह, या सात मास नहीं--- 
सात बर्ष तक नहीं छोट पाता । 

लेखक ने यात्रा में आनेवाले दृश्यों का वर्णन जैसी मधुर 
भाषा से किया हे वह सहृदय पाठकों को मुग्ध किये बिना नहीं 
रह सकती । हेस केस्टार्प भाग्य पर भरोसा करके अपने 
साथियों के स्वार्थो की ओर अधिक ध्यान देने लगता है। 
एक असावधान युवक से डेस एक महान विचारक बन 
जाता है । वह विभिन्न व्यक्तियों--वेज्ञानिक, दुरात्मा 
(09770), मानव स्वभाव के पारखी (7प्र77877780), ओर 


( २६३ ) 


इन्द्रिय-परायण (8०॥5प»!86) की बातें सुनता है ओर उनके 
आधुनिक विचारों का सम्मिश्रण ओर सन्तुरून करता है । 

धामस मेन प्रायः अपने म्यूनिच के घर मे ही रहते हैँ ओर 
उनकी ख्त्री अपने सदशुणों द्वारा उन्हें अधिकाधिक लिखने की 
प्रेरणा किया करती है। कला ओर साहित्य के साथ ही उनका 
आधुनिक अथंशाञ्म का जान भी बहुत विस्तृत है | 

नोवेछ-पुरस्कार की घोषणा हो जाने पर जिस समय 
थामस मेन उसे प्रथानुसार लेने के लिये स्टॉकहोम गये, तो 
उन्होंने अपने सलज्ञ स्वभाव ओर देशभक्ति का परिचय दिया। 
उन्होंने अपने भाषण में सम्राट तथा अन्य उपस्थित सम्भ्रान्त 
व्यक्तियों को सम्बोधन करते हुए कहा कि वह कोई व्याख्यान- 
दाता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जो पुरस्कार 
प्राप्त हुआ हे उसे वे अपने देश ओर देशवासियों के चरणों में 
अपित करते है | 

हाछ में थामस मेन की छुछ और कहानियों का अग्रेजी 
अनुवाद 'मेरिओो ओर जादुगर! ( आध्णा० थ्याते $9० 
आशष्ाण%&7 ) नाम से हुआ है) यह एक कुबड़े ओर एक 
जादूगर की अनोखी कहानी है । इसमे मनोविज्ञान और नाट- 
कीय कला का पर्याप्त सम्मिश्रण है । एक सम्मोहिनी विद्या- 
विशारद ( ए]770796 ) मेरिओ पर अपनी विद्या का 
प्रयोग करके उसे एक घृणित जीव से प्रेम करने के लिये विवश 
करता है । कहानी का अन्त दुःखपूर्ण है। इसमे व्यंग का भी 
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विश्लेषण है । इस कहानी का घटना-स्थछ इटली है। इसमें 
रोमन अमीरों के चरित्र भी उत्तम रीति से चित्रित किये 
गये हैं | 

थामस मन ने कहानी के बहाने युद्ध के पूर्व पाश्चात्य 
संस्कृति की दुरवस्था ओर पाश्चात्यों के मस्तिष्क ओर आत्तमा 
की बीमारी का मार्मिक ढंग से वर्णन किया है । 


सिंकलेयर लुड्टे 


( प्रथम अमेरिकन पुरस्कार-विजेता ) 

अमेरिकन-साहित्य के तीन समय-विभाग किये जा सकते 
है--पहला वह जो ओपनिवेशिक दे ओर विद्रोह से संबंध रखता 
है, किन्तु जो अब बहुत अल्प परिणाम मे प्राप्य है, दूसरा वह 
जिसे साहित्यिक मध्यकाल का ठोस साहित्य कह सकते है ओर 
तीसरा समय-विभाग उसे कहा जा सकता दै जो उन्नीसवीं सदी 
के अन्तिम तथा बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक दस वर्षों में 
लिखा गया दे । इस अन्तिम अवधि मे अधिकाधिक लेखकों का 
प्रादुर्भाव हुआ है । यह बात नहीं हैं कि इस अन्तिम काल मे 
केवल लेखकों की संख्या ही बढ़ी हो, प्रत्युत्‌ अभूतपूर्व लेखकों 
ओर समाहढोचकों ने इसे पूर्व की अपेक्षा अधिक प्रख्यात्‌ बना 
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दिया है । इस अन्तिम श्रेणी के लेखकों में सिकडेयर लुई का 
एक खास दर्जा है | तीस वर्ष से नोबेल पुरस्कार का प्रचकृन 
होते हुए भी अमेरिका के इस विख्यात्‌ लेखक को १६३० ई० 
में पुरस्कार इसलिये प्रदान किया गया कि इस अद्वितीय लेखक 
की ओर समस्त संसार--विशेषतः पश्चिमी यूरोप--का ध्यान 
पूर्णतः आकर्षित हो गया था, ओर इनकी रचनाओं के अनु- 
चाद भी अनेक भाषाओं में हो चुके थे । 

सिकलेयर लुई का जन्म सॉक सेण्टर ( मिनेसोटा ) में ७ 
फरवरी १८८५ ई० में हुआ था। सॉँक सेण्टर अमेरिका के 
मिडिल वेस्ट प्रदेशान्तर्गत एक गाव है जिसकी जन-संख्या ढाई 
हजार से अधिक नहीं हें । लेखक की 'मुख्य मार्ग” ( [शा 
50660) नामक पुरतक सें इस गाँव का वर्णन सुन्द्र रीति से 
हुआ है। सिकलेयर लुई विशुद्ध अमेरिकन वंश के हैं । उनके 
यर्व॑ंज़ क्रषि, व्यापार और चिकित्सा आदि विभिन्न कार्य करते 
थे | उनके पिता भी उनके नाना की भाँति देहाती चिकित्सा का 
कराये करते थे | उनके चाचा ओर भाई भी चिकित्सा का ही 
पेशा करते थे । बचपन में वे अपने पिता के साथ देहात में 
थूमा करते थे ओर चिकित्सा-कार्य मे उनके सहायक बनकर 
ओजार आदि छे जाने का कार्य करते थे । 

स्कूल में उन्होंने छावेछ ओर छागफ़्रेलो की रचनाओं को 
पढ़ाये जाने का विरोध किया । साथ ह्वी उन्होंने फ्रेंच और 
ब्राइबिल के जोना ओर ह्वेल जेसे 'सत्य' के पढ़ाये जाने का 
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भी कम विरोध नहीं किया । उन्होंने अन्य विद्यार्थियों की तरह 
' आँख मूदकर वहीं पढ़ने के बदले मिनेसोटा विश्वविद्यालय में भर्ती 
होने का निश्चय कर छिया ओर छुछ छोगों का विरोध करने 
पर भी दाखिल हो गये | 

बाद में पिता की आज्ञा लेकर सिंकलेयर 'एछ' चले गये, 
जहाँ वह एक साहित्यिक पत्रिका का सम्पादन करने छगे । वे 
सर्वत्र अपने सहपाठियों ओर साथियों से प्थकृ व्यक्ति मादूम होते 
थे । प्रायः सभों विषयों मे उतका सब से मतभेद रहता था ओर 
उनमें समालोचना की विशेष प्रव्नत्ति देखी जाती थी। प्रेज्जुण्ट 
होने के पश्चात्‌ सिकलेयर लुई ने अपने मित्रों ओर सहपाठियों 
से कहा था कि उनकी इच्छा अमेरिकन जीवन का परिचायक 
एक सुन्दर उपन्यास लिखने का दै। प्रेजुण्ट होने के पूर्व ही 
उन्होंने इसके लिये ज्ञान-सम्पादन आरम्भ कर दिया था । 
इन्होंने उपटन सिकलेयर द्वारा सचाढित हेलिकन ( न्यू जर्सी ) 
स्थित समाजसत्तावादी उपनिवेश मे' भाग छिया। सचालकों ने 
उसे “स्वर्ग! का नाम दे रक्खा था। किन्तु सिकलेयर को इस 
सस्था से संतोष ओर आशातीत अनुभव नहीं प्राप्त हुआ ओर 
वे इसे छोड़कर अपने एक साहित्यिक मित्र के साथ मेनदवेटन 
में रहने लछगे। उन्होने 'छाइफ' ओर “पक' नामक पत्रिकाओं के 
लिये हास्यात्मक लेख छिखे जो गद्य ओर पद्म दोनों ही में थे। 
कुछ समय तक वे 'ट्रास एटछाण्टिक टेछ!' नामक पत्रिका के 
सहकारी सम्पादक रहे। इसके पश्चात्‌ उन्होंने जहाज द्वारा 
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पनामा को यात्रा करने का निश्चय किया । इसके पूर्व उन्होंने 
जानवरों को लेजानेवाले जहाजों पर कालेज की हुट्टियों के दिनों 
में इंग्छेण्ड की यात्रा की थी। उन्होंने पनामा नहर पर कोई 
नौकरी प्राप्त करने की चेष्टा की थी, किन्तु काम न मिलने पर 
'एल? वाएस आ गये | १६०८ ६० मे वे ग्रेजुएट हो गये थे । 

सिकलेयर लुई की अभिलाषा उच्च कोटि का लेखक: 
बनने को थी । उन्होंने वाटरह्ू, आइवा, सेन फ्राँसिस्को ओर 
बाशिगटन से अनेक स्थानों पर सस्पादन-कार्य किया; पर 
अधिक समय के छिये वे कहीं भी नहीं ठहरे | केलीफ़ोनिया मे 
वे छः मास तक विलियम रोज बेनेट के साथ रहे ओर उनके 
साथ लेखन-कार्य करते रहे, किन्तु दर्जनों कहानियों में से वे 
केवल अपनी 'जज' नामक आख्यायिका का स्वत्वाधिकार बेच 
सके ओर फिर न्‍्यूयाके छोटकर वहाँ अपनी साहित्यिक 
सफलता के ढछिये चेष्टा करने लगे । 

सब से अधिक समय के लिये सिकलेयर लुई फ्रेडरिक ए० 
स्टोक्स कम्पनी ( न्यूयार्क ) के सम्पादकीय विभाग में ठहरे । 
यहाँ वे कुछ दो वर्ष रहे। आरम्भ में उन्‍हें साढ़े बारह 
डालर प्रति सप्ताह वेतन मिलता रहा | १६१२ ई० तक वहाँ 
रहकर उन्होंने सब से विशेष उल्लेखनीय सफलता यह प्राप्त 
की कि उनकी 'हाइक ओर वायुयान!( 'व्र776 धयवे ४06 
4७/००)००७ ) पुस्तक प्रकाशित हुईं। इसके ढिये आशर्थर 
हचिस ने दोरंगे चित्र भी बनाये थे ओर इसका समर्पण: 
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लेखक ने अपने सबसे पुराने मित्र एडविन ओर इसाबवेल लुई 
को किया था । इसमें एक सोरूह वर्षीय बालक हाइक भिक्रिन 
की मनोर॑ंक कहानी सरक ओर स्पष्ट भाषा मे छिखी गयी 
हैं। इसमे बालकपन ओर युवावस्था के अनुभवों का 
सुन्दर चित्रण हैं । इस कथानक का घटनास्थल केलीफ़ो्निया 
है। हाइक एक प्रसिद्ध फुटबाछ् खिलाडी छडका है | उसके 
साथी का नाम टॉरिगटन डर्बी था जिसका स्कूली नाम 
पूडिछ! या पपूड' भी था। ये दोनों खिलाड़ी छडके, वायुयान 
के अद्ध विक्षिप्त आविष्कर्ता मार्टिन प्रीस्ट को, उसके अधूरे 
हवाई जहाज को लेकर आश्चर्य मे डालदेते हैं। ये दोनों 
उदीयमान बालक लेफ्टिनेण्ट एडछर ओर हबाई बेड़े के धोर्ड 
को आश्चर्य-चकित कर देते हैं । ,इन दोनो छडकों ने वायुयान 
के उडाने मे आविष्कर्ता को जो सहायता दी ओर डेढ़ सो मील 
प्रति घण्टा उड़ने का जो महोद्योग किया वह वास्तव में 
प्रशंसनीय है । इस पुस्तक मे यह भी दिखाया गया है कि 
हाइक-जेसे एक पराक्रमी बालक के उद्योग से विद्रोही छोगों 
के आक्रमण से वार्सटन के रेंचो ( 78०707० ) की रक्षा 
किस प्रकार की जा सकी । हाइक हवाई जहाज उडाकर उससे 
पहरा देने का काम करता है। 

इस पुस्तक्त के पश्चात्‌ सिकलेयर लछुई ने 'एडवाचर” नामक 
पत्रिका का सम्पादून आरमभ्भ-किया ओर फिर वे जा्ज एच० 
डोरान कम्पनी के विज्ञापल-मेनेज र ओर एक पत्र-प्रकाशन-संस्था 
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के सम्पादन का कार्य करते रहे। इन दिनों उन्हें आठ घण्टे 
से भी अधिक काम करना पड़ता था। इतना काम करते 
हुए भी वे रातको या बचे हुए समय में “हमारे श्री० रेन 
( 007 ४४७, ५७४7 ) नाम उपन्यास छिखते रहे, जो 
१६१४ ई० में हार्पर ऐण्ड ब्दर्स ने प्रकाशित किया। परि- 
पक्कावस्थाके पाठकों के लिये यह उनका प्रथम उपन्यास था | 
लेखक के, जानवरों को छेजानेवाले जहाज मे, इंगलेण्ड जाने 
का अधिकाश अनुभव इस पुस्तक में आगया हे । इसमे 
व्यूयार्क के एक मुद्र्रिरि ओर उसके परिवर्तित भाग्य का 
दिग्दर्शन कराया गया दे । इस पुस्तक के छिखें जाने के बाद 
सिंकलेयर लछुई ने अपना विवाह ग्रेस लिविग्स्टन हेगर से कर 
लिया | हमारे श्री० रे की साधारण सफलता से उत्साहित 
होकर उन्होंने दूसरे वर्ष (१६१४ ई० मे ) दि ट्रेल आफ दि 
हॉक” नामक उपस्यथास लिख डाछा | इसका कथानक भी उसी 
ढंग का है जैसा बचों के लिये छिखी गयी 'हाइक ओर वायु- 
यान! का है । इसके पश्चात्‌ उन्होंने 'नोकरी” ( 706 7०० ) 
नामक उपन्यास लिखा जिसमे न्‍्यूयार्क की ख््ियों के व्यापारिक 
जीवन का सफछ चित्रण है । 

सिकलेयर लुई के जीवन का महत्त्वपूर्ण समय १६१६४ ईं० 
का थ्रीष्म-काल दे जब वह पत्रकार ओर पुस्तक-सम्पादक से 
एक स्वतंत्र छेखक बन गये । लुट्टी के दिनों में जब वे अपनी 
स्री के साथ केप कोड का पेदछ अश्रमण कर रहे थे उन्हीं 
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दिनों एक सक्षिप्त कहानी लिखकर उन्होंने उसे 'सैटड इबरनिंग 
पोस्ट' को, जो अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक समझा जाता 
है, भेजने का निश्चय किया । उन्हे आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले 
की भाँति उपयक्त पत्र ने छापने से इन्कार न करके उसे छाप 
दिया। यही नहीं, जा होरेस छॉरयीमर ने उनसे ओर भी ऐसी 
कहानियाँ लिखने का अतुरोध किया। इसपर सिकलेयर लुई 
ने तीन ओर कहानियाँ लिख भेजी जो तीन मास के अन्दर 
स्वीकृत हो गयीं। इसपर उन्होंने पत्रों ओर पुस्तक-प्रकाशकों 
के दफ्तरों मे काम करना विल्फुछ बन्द कर दिया। उपयक्त 
पत्र मे ही उन्होंने धारावाहिक रूप में “स्वतंत्र वायु” (7५8७ 
47) नामक उपन्यास लिखना आरम्भ किया जिसमे महोद्योग 
की बातें प्रचुरता-पु्वंक भरी हुई हैं। इसमें व्यंग ओर श्लेप का 
भी अभाव नहीं दे। इस कह्दानी का नायक गैरेज (मोटर 
किराये पर रखने का घर ) किराये पर चलाता है। इसमे 
लेखक ने अपने उस जीवन के अनुभव का चित्रण किया है 
जब वे नोकरी के उस्मेदवार होकर इधर-उधर मारे-मारे 
फिरते थे । 

जिन दिनों सिकलेयर लुई अपनी स्ली के साथ भ्रमण कर 
रहे थे, उन्हीं दिनों उनके मन मे ओपन्यासिक बनने की प्रबल 
अभिलापा जाम्रत हो रही थी । जाड़े के दिन उन्होंने वाशिंगटन 
में काटे। यहीं ठहरकर उन्होंने मुख्य मार्ग" नामक उपन्यास 
के प्रधोन अंश लिख डाले थे। अब से पन्द्रह वर्ष पूर्व कालेज 
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को ल्लुट्टियों में ही उन्होंने इस उपल्यास का कथानक सोच 
लिया था । इसका सुझ्य पात्र उन्होंने एक वकील को चुना था 
जिसका नाम गुई पोछक था। इस उपल्यास का दूसरा नाम 
उन्होंने दि विलेज वीरस' भी चुना था । इस कथानक का 
मसविदा उन्होंने तीन बार लछिखा ओर बराबर इसके सम्बन्ध 
में सोचते रहे | इसके सम्बन्ध मे निरन्तर यही निश्चय 
करते रहे कि उन्हे यह उपन्यास अवश्य लिखना है। उन्होंने 
यद्यपि इस पुस्तक की अधिक बिक्री की झाशा नहीं की थी: 
किन्तु फिर भी इसे वे अपनी उन्नति का सोपान सममते थे । 
एक वर्ष तक उन्होंने इसके लिखने ओर विकसित करने में पूर्ण 
परिश्रम किया । १६२० ई० के अक्टूबर मास में यह उपन्यास 
प्रकाशित हो गया। 'ुख्य मार्ग! ( 'शका॥ 50०७6 ) का 
नायक आकर्षण ओर उत्त्सुकता का केन्द्र बन गया। दो ही 
मास में इसकी ४६,००० प्रतियाँ बिक गयीं--दो वर्ष में इसकी 
३,६ ०,००० प्रतियाँ बिकीं ओर जर्मन, डच, स्वीडिश ओर 
फ्रेंच भाषाओं में इसके अनुवाद भी प्रकाशित हो गये । 

मुख्य मार्ग! सिकलेयर छुई का प्रथम महत्त्वपूर्ण उपन्यास 
माना जाता है । इसमें उन्होंने अपनी लेखन-शेठी को विकसित 
किया है ओर वातावरण उपस्थित करने के लिये आवश्यक 
वर्णन विस्तारपूर्वक किया है । फिर भी चूँकि पुस्तक में समय- 
समय पर अनेक परिवर्तन ओर परिवद्धंन किये गये है और 
यह एक बड़े अर्स के वाद तेयार हो पायी है, इसलिये इसके 
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ढाँचे में त्रुटियाँ रह गयी ने । प्रसिद्ध समालोचक डाक्टर हेनरी 
सीडेल कैनबी का कहना है कि पुस्तक के ढाँचे मे अनेक स्थल 
कमजोर है ओर इसकी प्रधान नायिका के चरित्र में भी ऐसी 
ही न्रुटियाँ पायी जाती हैं । फिर भी अमेरिकन कस्बे का 
वातावरण जिस उत्तमता के साथ इसमे उपस्थित किया गया है 
वह पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने की विशेष क्षमता 
रखता है। 

उसके पश्चात्‌ सिकलेयर ने देश के बाहर जाकर “ैबिट' 
( 39007 ) छिखा । साधारणतः साहित्यिकों का इसके 
प्रकाशन-काल से अब तक यही मत रहा द्वै कि शबेबिटः ही 
लेखक की सवोत्कृष्ट रचना है। इसका कथानक 'भुख्य मार्ग! के 
कथानक से अधिक ठोस ओर रृढ़ दे तथा इसके सम्बाद ओर 
चरित्र-चित्रण मे भी पहले की अपेक्षा अधिक प्रगतिशीलता 
पायी जाती है । इस उपन्यास द्वारा लेखक ने पाठकों की 
क्षमता की भी परीक्षा ले डाढी है, क्योंकि इसमे वर्णित व्यग 
ओर हास-परिहास सब की समझ मे नहीं आ सकते | इस 
पुस्तक के प्रकाशित होते ही सिकलेयर छुई्ट का नाम देश-विदेश 
मे सर्वन्न फंछ गया। इंग्लैण्ड के साहित्यिकों ने इनको डिकेंस, 
थेकरे ओर बाहूजक के जोड का लेखक माना । कुछ समा- 
लोचकों ने 'बैबिट' को “अत्यधिक अमेरिकन! कहकर उसके 
चरित्र-चित्रण मे अत्यधिक स्थानीयपन होने का दोषारोपण 
भी किया, ओर यह कुछ अंशों से ठीक भी है, क्योंकि अमेरिकन 
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रीति-रिवाज ओर स्थिति से नितान्त अनभिज्ञ पाठक, लेखक 
के अति-विस्तत स्थानीय वर्णन से अवश्य उकता जायँंगे-- 
किन्तु इससे पुस्तक के महत्त में कमी नहीं आती--हाँ, यह 
अवश्य कहा जा सकता है कि यदि पुस्तक में स्थानीय वर्णन 
इतना अधिक न होता तो शायद अन्य देशों मे इसका ओर भी 
अधिक व्यापक रूप मे प्रचार होता । 

'बैबिट” के बाद सिकलेयर ने 'ऐरोस्मिथ' की रचना की । 
'वेबिट! में जहाँ लेखक ने उसके मुख्य पात्र मि० बेबिट के साथ 
समय-समय पर सहानुभूति दिखायी है, वहाँ 'ऐरोस्मिथ! मे 
मार्टिन ऐरोस्मिथ के प्रति वे निश्चित रुख नही रख सके हे। 
इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सामाजिक जीवन ओर 
चिकित्सकों के पेशे के प्रति भी निर्धारित मत नहीं प्रदर्शित कर 
सके है | इसमे १६२० ई० के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सजीव 
चित्रण पाया जाता है । 

विदेशों का श्रमण करके तथा सयुक्त राष्ट्र की छब्बीसों मुख्य 
रियासतों मे श्रमण करने के पश्चात्‌ सिकलेयर लुईं ने किसी 
छोटे नगर में बस जाने का निश्चय किया । उन्होंने हार्टफ़ोर्ट में 
देहात से मिलता हुआ एक मकान ले लिया ओर वहाँ परिचय 
बढ़ाने छगे--विशेषतः मजदूरों से उन्होंने बड़ी घनिष्टता करनी 
शुरू कर दी। दूसरा उपन्यास छिखने को इच्छा उन्हे थी, 
किन्तु एक विशेष प्रेरणात्मक घटना तक वे रुके रहे | एक दिन 
न्यूयार्क जाते हुए अपना उपल्यास लिखने का उपकरण उन्हे मिल 
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गया--वह एक ऐसे आदमी से मिले जिसके ढंग का प्रधान 
नायक वे अपने नये उपन्यास में रखना चाहते थे। उनके इस 
प्रधान का नाम डाक्टर पॉलछ-डि-क्रूफ था। मद्दायुद्ध के दिनों मे 
इस डाक्टरने अमेरिकन सेना मे डाक्टर का काम किया था । 
इसने गेस (विषाक्त वायु) सम्बन्धी कुछ खास आविष्कार किये 
थे ओर बाद मे रॉकफेलर इन्सटीव्यूट मे भी कई आविष्कार 
करने मे सफलता प्राप्त की थी। लेखक ने जिस व्यक्तित्त 
की कल्पना अपने मन में की थी उसकी पूर्ति डाक्टर क्रफ छारा 
होती थी । इसीलिये उपयक्त डाफ्टर की सहायता से लेखक ने 
महामारी की चिकित्सा का वर्णन अत्यन्त सफछता के साथ 
किया है । इसके विभिन्न अंश क्रमशः छन्दुन ओर फाण्टेन-ब्छी 
में लिले गये थे। इसके छिखने मे ठेखक ने दिन-रात परिश्रम 
किया । इसकी आवृति लेखक ने तीन बार की । अन्त में मार्ग 
में जहाज पर ही वह समाप्त हुई ओर १६२५ ई० मे जाड़े के 
दिनों मे वे अमेरिका वापस गये । ऐऐरोस्मिथ” में चरित्र- 
चित्रण सुन्दर हुआ है । इसमे आधुनिक धूर्तता का श्लेपात्मक 
वर्णन किया गया है ओर वैज्ञानिक अन्वेषण के मार्ग मे आंने- 
वाली कठिनाइयों पर आक्रमण किया गया है । चरित-नायक 
की सबसे बडी अभिलाषा वेज्ञानिक उन्नति की ओर है। इन 
सब शुणों के होते हुए भी इस उपन्यास मे नाटकीय गुणों की 
प्रोढ़क़ा का अभाव हैं। इस उपन्यास मे शेल्पिक उपयोग मे 
आनेवाले वैज्ञानिक अन्वेषणों का जो विरोध किया गया है, 


( २७६ ) 
बहुत-से वेज्ञानिकतापूर्ण मस्तिष्क रखनेवाले पाठक उसे पसन्द 
नहीं करते । अन्तिम दृश्य में 'ऐरोस्मिथ' के वर्षों के अन्वेषण 
का वाह्य दुखान्त प्रदर्शित किया गया है । 

'एलमर जेण्ट्री! नामक इनका बाद का उपन्यास समाज 
के लिय एक फोड़े के चीरने के सहश है ओर वह भी कोमल 
अंग के फोड़े के समान । पुस्तक क्या है समाज पर भीषण 
प्रहार है । इंस पुस्तक के लिखने के पश्चात्‌ सिकलेयर की 
“डाडस्वर्थ! नामक रचना प्रकाशित हुईं | इसमें सैम डाड्स्वर्थ 
का चरित्र चित्रित किया गया है। डाड्स्वर्थ का चरित्र बेंबिट 
से अधिक परिष्कृत चित्रित किया गया है। वह पचास वर्ष की 
अवस्था में मोटर के व्यापार मे धन कमाकर अवकाश ग्रहण 
करके यूरोप की प्राचीन संस्कृति का आनन्द लेने का निश्चय 
करता दे । उसके साथ उसकी स्त्री फ्रान भी द्वोती है। उसकी 
ख््री उसकी अपेक्षा दस वर्ष कम अवस्था की ओर पुंश्चढी 
युवती द--साथ ही वह कुछ मन्द-बुद्धि ओर स्वार्थ-परायणा 
भी है । दोनों पति-पत्नी में प्रायः वाग्युद्ध हुआ करता है । उनके 
वार्ताछाप से उनकी शिक्षा और परिप्क्ृति का पता चलता है । 
यूरोप के नगरों ओर वहाँ के समाज पर भी सिकलेयर ने 
व्यंग किया है। कई समालोचकों ने इस उपन्यास की तुलना 
१६३१ ई० मे प्रकाशित रट्रदर्स बर्ट के 'त्योह्वार! (#'७४४४०७/) 
नामक उपन्यास से, जिसमें अमेरिकन व्यापारी का चरित्र 
निन्रण बडी सफलतापूर्वक किया गया हैं; को है। सिकलेयर 


( २७७ ) 


की अन्य कहानियों में शमेण्ट्रप मोर 'कृलिज को जाननेवाछा 
मनुष्य (7७ ०४ ए४० 7९796एछ (४/00700१86) अधिक 
प्रसिद्ध हैं । ऊपर जिन चार प्रसिद्ध उपन्यासों का वर्णन किया 
गया है वे एक प्रकार से सामाजिक इतिहास कहे जा सकते हे। 
इनमे सामाजिक विषयों का विश्लेषण सुन्दर रीति से किया 
गया है । अमेरिका की भोतिक पदार्था की उपासना को इनमें 
व्यंगात्मक ढंग से चित्रित किया गया हैं। इन सब मे 'ुयख 
मार्ग! की प्रशंसा 'बैंबिट' से छुछ ढी घटकर हुई है। फिर भी 
सिकलेयर छुई फो समममने के लिये उनकी सभी रचनाओं को 
पढ़ने की आवश्यकता हे । 


इरिक ऐक्सेल कालफेल्ट 
( स्वीडन का गायक कवि ) 

१६३९ ई० का नोबेछ-पुरस्कार प्रसिद्ध स्वीडिश कवि 
ओर गायक डाफ्टर कार्लफेल्ट को मिछा। अब तक स्वीडिश 
एकेडमी ने जितने व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किये थे, वे 
सभी जीवित थे ओर उन्होंने अपने जीवन-काल में ही 
पुरस्कार प्राप्त किया था, किन्तु डाक्टर कार्लफ़ेल्ट के देहान्त 
के पश्चात्‌ उनके पुरस्कार की घोषणा हुईं। यद्यपि १६२० ई०से 
ही उन्हे अनेक बार यह पुरस्कार प्रदान करनेका प्रस्ताव किया 
गया, किन्तु उन्‍होंने इसे लेने से साफ इल्कार कर दिया। 
इसका कारण यह था कि डाफ्टर कार्लफ्रेल्ट स्वीडिश एकेडमी 
( पुरस्कार-दात्री समिति ) के सदस्य ओर मन्त्री रद्द चुके 


( २७६ ) 


थे। ऐसी अवस्था में उन्होंने यह आदर ग्रहण करने से 
बराबर इन्कार ही किया । उनका शरीरान्त होते ही १६३९ ई० 
मे समिति ने उन्हे पुरस्कार दिये ज्ञानें की घोषणा कर दी ओर 
पुरस्कार की रकम उनके तीनों बच्चों के नाम कर दो । इस- 
पर साहित्यिक संसार ने एकेडमी के इस काय पर कुछ 
आपत्ति भी की ओर अल्फ्रेड नोबेल के उ्द्देश्यानुकूछ पुरस्कार 
दिया गया या नहीं, इसे विवाद का विपय बना लिया गया ओर 
कहा गया कि नोबेछ-महोदय का उद्देश्य यह था कि पुरस्कृत 
व्यक्ति धन पाकर अपने क्षेत्र में मानव जाति की अधिकाधिक 
सेवा करने के लिये दत्तचित्त हों ओर इस प्रकार यह रकम 
उन्हे प्रोत्साहन के लिये दी जानी चाहिए, न कि मरे हुए 
व्यक्ति को पुरस्कार देकर भावी उन्नति की आशा से वश्चित 
होना ? यह भी प्रश्न हुआ कि यह पुरस्कार भूत काल 
में की गयी सेवाओं के लिये ही होता है या भविष्य मे भी 
उत्तेजन या प्रोत्साहन देने के लिये ९ उत्तर-प्रत्युत्तर में यह बात 
भी कही गयी कि पहले जिन व्यक्तियों को घुढापे की मरणासन्न 
अवस्था मे पुरस्कार प्रदान किया गया था उनके द्वारा भी 
मानव जाति की ओर अधिक सेवा होने की सम्भावना नही थी। 

कुछ भी हो, यह बात तो निर्विवाद हैं कि इरिक 
ऐक्सेल कार्लफेल्ट की काव्यमयी प्रतिभा प्रशंसनीय थी । दो 
द॒शाब्दी से वे स्वीडन के सर्वाश्रणी जीवित कवि समझे जाते 
थे। स्वीडन के १८;६४ ६० के महान राजनीतिक परिव्तेन 


( २८० ) 


ओर क्ृषक-समुदाय की अधिकार-प्राप्ति ने उस देश के 
साहित्य में जीवन फूँक दिया। प्राचीन संस्कृति की उच्चता के 
दयोतक अद्भुताछय खोले गये--तत्काछीन साहित्य के प्रकाशन 
में दिछ्चस्पी छी गयी ओर सेल्मा लेजरलाफ़, ऑस्कर लिवर- 
टिन तथा गस्टाफ़ फ्रॉडी ने संसार में उसकी ख्याति बढ़ाने 
में अद्भुत काये किया। कार्लफ़ेल्ट ने भी अपने देश की प्राचीन 
संस्कृत ओर कृषक जीवन का चित्रण करने में अपनी कछा 
का परिचय दिया है। पूर्णवर्ती स्वीडिश कवियों को भाँति उन्हें 
भी अपने ऋपक-वंश और प्रकृति-शोभा-संयुक्त देश पर बड़ा 
गवे था । 

कार्ंफेल्ट का जन्म २० जुलाई ९८६४ ई० को फ़ोकारना 
में हुआ था। स्थानीय स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
उन्होंने उपसाला-विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त को । कुछ 
समय तक शिक्षक का कार्य करने के पत्चात्‌ १६०३ ई० में 
उन्होंने ऋषि-इंस्टीव्यूट के पुस्तकाछूय मे पुस्तकाध्यक्ष का काम 
किया। वे बड़ी ही कोमल प्रकृति के थे और शातिपूर्बक 
अपने उद्देश्य-पूर्ति के लिये कार्य किया करते थे। उन्होंने कभी 
भी सार्वलनिक जीवन में ख्याति-प्राप्त बनाने की चेष्टा 
नहीं की । वे कई बार शिक्षा-सम्बन्धी कमीशनों में चुने गये । 
१६०४ ई० के पश्चात्‌ सस्‍्वीडिश एकेडमी के सदस्य हो गये । 
इस प्रकार उनका संसर्ग संसार के प्रमुख विद्वान आगन्तुकों 
ओर लेखकों से हो गया जिन्होंने उनकी कविताओं की 


( र८१ ) 


प्रशंसा की इससे उन्हें प्रयाँप्त प्रोत्साहन मिला, किन्तु अभी) लेक 
स्केंडेनेवियां के बाहर उनका नाम थोड़े ही पाठकों मे 
सुपरिचित था। उनकी रचनाओं का अंग्रेजी अनुचाद करने- 
वाले ओर उनके लिये दुभापिये का काम करनेवाले चार्ल्स 
ह्वर्टन स्टॉक ने उनके काव्य ओर व्यक्तित्व दोनों ही की प्रशंसा 
की हे। 

उनकी पहली पुरतकाकार रचना एक जिहद मे प्रेम ओर 
अरण्य के गीत (80728 ० ,076 2ण्त ज्गत७४6०४४) 
उस समय प्रकाशित हुईं थी जब कार्छफेल्ट की अचस्था इकतीस 
वर्ष की थी | इसमे उन्होंने अपने देश के गावों ओर उनके 
स्री-पुरुषों की गम्भीर भावनाओं का कछापूर्ण वर्णन किया है । 
१८६८ ओर १६०९१ ई० से इस पुस्तक की दूसरी ओर 
तीसरी जिल्दें प्रकाशित हुई' | स्टाके॑ का कथन है कि उनकी 
इन जिल्दों मे व्यक्तित्व की अपेक्षा सामूहििकता का विशेष 
चित्रण हे--लेखक ने जनता के मनोभावों का अध्ययन करके 
उसे सुन्दर रूप मे प्रकट करने की चेष्टा की दे । 

दूसरी ओर तीसरी जिल्दे बाद में 'फरिडोलिन का काव्य! 
(म४१0ए778 00००, ०7 ५४७ ४०४९४ 0 फपन व 007) 
नाम से सयुक्त रूप में प्रकाशित हुईं। इस काव्य का नायक 
एक कृपक है जो प्रेमी, हँसोड़ तथा दयालु प्रकृति का आदमी है । 
कदि की भाँति नायक--फ्रिडोलिन--ने भी विश्वविद्यालय की 
शिक्षा प्राप्त की थी, किन्तु प्रोढ़ावस्था में वह क्षि-कार्य करने 


( र८२ ) 


छ्गात्या ओर उसमे प्रा आनन्द लेताथो | वहां वाल्यावस्था को 
स्मृति उसे मुग्ध कर देती थी |कार्लफेल्ट आम-जीवन का सादा 
किन्तु कविच्त्वपूर्ण वणेन उनकी तुलना बन्से ओर टेनिसन से 
कराता हे । 
प्रतीक्षा! ( (५०४6७ ० १५४४४7४४ ) शीर्षक कविता का 
नमूना देखिए :-- 
प्रतीक्षा की छमघुर घडियाँ। 
विपुल जल-राशि-सहश जातीं, 
मुकोमल  कलिका-सी भाती, 
जिन्हे बिकसाती पसदियाँ | प्रतिक्षा कौ? ॥ 
# # ५ 
मई के दिन होते छन्दर, 
मनोहर आकर्षक झुद॒तर; 
बुरी पप्रिल की टुपइ्दरियाँ। प्रतिक्षा कौ० ॥ 
# ३4 ५ है 
आर बन है अतिशय शीतल, 
जुडाते हैं सबके हतत्तल, 
वृक्ष करते दे रंगरलियां । प्रतिक्षा की ॥ 
नई पीढ़ी के कवियों की भाँति काल्‍फेल्ट ने पद्य के साथ 
ही गय लिखने की चेष्टा नहीं की । उन्हेंने नाटक भी नहीं 
लिखे । उनकी कविताओं की कुछ छः जिर्दें प्रकाशित हुइ ४ 
जिनमें से अस्तिम १६२७ ई० में प्रकाशित हुई दे जिसका 
नाम पकड़ की घंटी! ( पाठ कीठाय ० औैपाधाणाा ) 


( ९८३ ) 


है। उनको अन्तिम कविता 'शीतकाल का बाद्य' मानी जाती हे । 
अपने देशवासियों के [आखेट ओर नृत्य-गान-प्रेम को भी 
उन्होंने भली भाँति प्रदर्शित किया है। उनमें आरम्भिक भावावेगों, 
प्रवछ भोवनाओं ओर हास्य-प्रेम का भी सुन्दर दिग्दर्शन 
कराया गया दे । उनकी एक|ओर कविता का नमूना देखिएः-- 
तुम्हारा जीवन है कसा? 
कहो, क्या यह है भकावात ? 
बेदना का निष्ठुर सधात ? 
बना दे या यह अति दुर्ताप-- 


युद्ध के दारुण-दुख जसा  तुम्हारा० ॥ 
५4 4 २५ 


हुआ है यह बुकती लो-सा, 
व्यर्थ-आशा के शेशव-सा, 
सूय-ले लडनेवाले मेघ, 
ओर उसके क्षण-वेभव-सा । 
किन्तु है ुखी आज कैसा! तुम्हारा० ॥ 
इनकी “एजम्पशन आफ एलीजाह” शीपंक कचिता भी 
अत्यन्त सजीव भाषा मे छिखी गयी है । 
विश्व-व्यापी महासमर से कार्लफेल्ट को भी वसा ही 
दुख हुआ था जेसे अन्य बहुत-से भावुक कवियों को हुआ 
था। उनके काज्यमय गद्य का नमुना देखिए;-- 


“युद्ध में व्यस्त मानच-मेदिनों पागलों का सा कार्य कर रही 
है। ऐसे जगत को छोड़कर हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हम एक 


( र८४ ) 
दूस६सि पहले मिले थे चोर देखना चाहिए कि वहाँ वसन्‍्त ऋतु किस , 


प्रंकार आगे बढ़ रही हैं।'”' '*““तू बायु के ताज़े झोंके के 
सहश है, झुझे वही स्नेह प्रदान कर जिसे में पहले प्राप्त कर चुका 
हूं ।* ***** मुझे कंजडों की भाँति स्वतन्न करके मुक्त अमण करने 


दे। मुझे शोक ओर हास्य का वह सोख्य प्रदान कर जो जीवन और 
रत्यु को शक्ति देता है ।” 

डाक्टर एक्सेल अपवाल ने डाक्टर कार्लफ्रेल्ट की 
कविताओं की प्रशंसा करते हुए छिखा है कि कालफ्रेल्ट ने 
रूसी लेखक तुर्गनेव की भाति निर्जीब पदार्थों में भी जीवन 
डाल दिया है। प्रथ्वी को उन्होंने 'प्रथ्वी माता! के रूप में 
याद किया दे । स्वीडिश कवि बेछमेन की भाँति उनकी रचना 
की प्रत्येक पंक्ति संगोतमय दे । 

'कीसिल अनरेस्ट' शीर्षक इनकी कविता का अंग्रेज़ी 
अनुवाद चाहस हॉर्टन स्टार्क ने “दि अमेरिकन-रुकेण्डेनेवियन 
रिव्यू के अक्तबर १६३१ ३० के अड्ड मे प्रकाशित हुआ था। 
“'पवतीय तृफ़ान! ( "(०४707 5%$0777 ) शीर्षक कविता 
भी इसी पत्रिका मे जून, १६३१ ई० मे प्रकाशित हुई थी । 

कार्लफ्रेल्ट ने चूकि कविता के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
लिखा और उनकी समस्त कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद भी 
नहीं हुआ हैं अतः उनके सम्बन्ध में विशेष कुछ लिखा 
नहीं जा सकता । 


जॉन गॉल्सवर्दी 


१६३२ ई० का नोबेलछ-पुरस्कार ब्रिटेन के विख्यात्‌ 
ओपसन्‍्यासिक ओर नाटककार जॉन गॉलह्सवर्दी को प्राप्त 
हुआ था। 

गॉल्सवर्दी का जन्म १४७ अगस्त सन्‌ १८६७ ई० को 
सरी के कूस्व नामक स्थान में हुआ था। उनकी शिक्षा दैरो 
ओर आऑक्सफोर्ड मे हुई थी। ऑफ्सफोर्ड के न्यू कॉलेज के 
भी वे सदस्य रह चुके थे । 'पहले उनकी इच्छा बेरिस्टर 
बनने की थी, किन्तु साहित्यिक आकर्षण के कारण वे उसमे 
सफल नहीं हुए ओर शीघ्र ही उन्‍होंने पुस्तक-लेखन आरम्भ 
क्र दिया । तीस वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना प्रथम 
उपन्यास “जोसिलिन” (70800०४97) लिखना शुरू किया ध ! 
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रह 2 'सम्पत्तिशाली! ( 7४७ (७४ ० 770०9७०४ए ) 
१६४६ ३० में प्रकाशित हुआ। उस समय गॉल्सवर्दी की 
अवस्था चालीस वर्ष की द्वो चुकी थी । इसी उपन्यास के बाद 
साहित्यिक क्षेत्र में उनका नाम हुआ । वाद में यह उपन्यास 
पदि फॉर्सीट सागा! ( !%४० #075966 5929 ) के नाम से 
प्रकाशित हुआ। इसके नये संस्करण में एक ही जिल्द मे दो- 
तीन उपन्यास प्रकाशित हुए है जिनके नाम '“सम्पत्तिशाली, 
“इन चान्सरों! ([7 (0४७70०९७7ए) ओर ८ु लेट! (70 4.6४) 
है। इनके मध्य में “इंडियन समर आफ फ़ाँसीट' ओर 
'अवेकनिंग” ( जामृत्ति ) नामक दो एकाकी प्रहसन भी हूँ । इस 
जिल्द की अब तक १, ३६,००० प्रतियाँ विक चुकी है | वास्तव 
मे इसी जिल्द में “ऑन फ़ॉर्सीट चेज' भी जुड़ना चाहिए था। 
इस पुस्तक को भूमिका लिखते हुए जॉन गॉल्सवर्दी कहते ह-- 
“बहुत्त माँग ओर आलोचनाओं के पश्चात्‌ में यह जिल्द पाठकों 
के हाथ में दे रहा हूं ।” 

इनकी दूसरी प्रसिद्ध जिल्‍्द “ए मॉडर्न कमेडी' ( आधुनिक 
सुखान्त ) में भी तीन उपल्यास सम्मिलित हैं जिनके नाम 
सफेद बन्द (776 ५४४० ४०४८०४ ) “चाँदी का 
चम्मच ( 76 शोर" 8590० ) और '6ंस-गान' 
( 8997 5072 ) है। उनके मध्य में भी दो एकाको प्रहसन 
मूक प्रेम” ( 8 9076 /0०077 ) ओर “बटोही” (2988- 
6/४०9) है। 'हस-गान! के बाद गल्सवर्दी ने युद्ध के पूर्व की 
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सामाजिक अवस्था से युक्त वर्णन लिखकर फॉर्सोट के/नाटक 
को परा किया था| 
१६१९० है० में जब उनका 'ल्याय! (०ए४४४००) प्रकाशित 
हुआ तो उनका नाम आधुनिक नाटककारों की प्रथम श्रेणी में 
आ गया। इंसाइक्कोपीडिया ब्रिटानिया में उन्हें ऐसा पहला अंग्रेज 
नाटककार लिखा गया है जिनका नाटकीय सम्बाद स्वाभाविकता- 
पूर्ण दै ओर जिनकी शैली बर्नांड शॉ की शैंढी से मिलतती- 
जुल्ती हैं। किन्तु हम इंसाइक्ोपीडिया के विद्वान्‌ सम्पादकों के 
इस अन्तिम कथन से सहमत नहीं हैँ कि उनकी सम्बादु-प्रणाढी 
वर्नाडे शा की सम्बाद-प्रणाी से मिलती हैं । इंललेण्ड-जेसे 
प्रोपेगेण्डा-प्रधान देश मे रहकर ही जान गाल्सवर्दी ने रूयाति 
प्राप्त की, ओर इसी कारण उन्हे नोबेल-पुरस्कार भी प्राप्त 
हुआ। अन्य देश के ऐसे लेखक को कदाचित यह पुरस्कार 
कभी न मिलता। गाल्सवर्दी जेसे लेखक है, उसका परिचय 
पाठकों को उनकी हिन्दी मे अनूदित पुस्तकें” पढकर जान 
सकते हैँ । कुछ भी हो, जॉन गाल्सवर्दी थे एक परोपकारी 
वृत्ति के मनुष्य ओर उन्होंने अपनी उदारता का परिचय 
अनेक वार दिया है। 
उनकी रचनाओं मे यह विशेषता अवश्य है कि उन्होंने 
नेतिक ओर चारित्रिक दृष्टिविन्दु से कभी कुछ ऐसा नहीं लिखा 


“हिन्दुल्तानी एकेडमी प्रयाग द्वारा प्रकाशित “हडताल ओर 
“चाँदी की डिविया' नामक इमके दो अनुवाद छप चुके हैं । 


( रण८ ) 


पंक्ति भी आपत्तिजनक कही जा सके | १६२६ ई० 
. 'सर' की उपाधि मिछ रही थी; पर उन्होंने यह पदनी 
स्वीकार नहीं की । वास्तव में उन्हे पुरस्कार “फ़ॉसीट सागा! 
के लिये मिला है जो उनकी सर्वश्रेष्ठ ओर उच्कोटि के साहित्य 
में स्थान पाने योग्य रचना हैं । 
इनकी रचनाओं को सूची इस प्रकार है :-- 
विलियम हीनमैन लिमिटेड (लन्दन) द्वारा प्रकाशित-- 
१ दि आइलेण्ड फैरिसीज (%० ॥890व ?॥&778688) 
२ दि कंट्री हाउस (7१७ (07॥77ए मिं०पर७७) ' 
३ फ्रीटनिंटी (#०७४७४४9) 
४ दि पंट्रीशियन (776 ?28&60070.00) 
४ दि डाक पछावर (77७ ॥0977< #ऋ१०ए०/) 
दे दि फ्री छेण्ड्स (77४6 97७४७ 4,87708) 
७ बियोण्ड (36ए०70) 
८ फाइव टेह्स (776 7७४४) 
६ सेण्ट्स प्रोग्रेस (89776 +7087998) 
१० दि फोर्सीद सागा (79७ #'0789॥6 5989) 
११ दि माडर्न कॉमेडी (79७ 0०06४ (077०१४) 
१२ कारावान ((४07/0४४97 ) 
१३ केपचर्स वर्संन ओल्ड ऐण्ड न्यू ((/0[00प7'89 ४७४४88 
()[व ०74 +ए७ए) 
१७ एड सेज इन अमेरिका(4 6067.68868 77 .37767709) 
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१४ मेमरोज ()७007768) 
१६ मेड-इन-वेटिंग (१(७0-470-ए&# 2) 
१७ पलछावरिंग वाइल्डरनेस/ ॥0फछशपर॥8 ४76७५ 6४४) 
श्ट्‌ ओवर दि रिवर (()ए७/ ४/6 +7०7) 
इनके अतिरिक्त इनके सारे नाटक एक या आठ जिल्हों में 
भी प्रकाशित हुए हैं जो डकवर्थ ऐण्ड कम्पनी लन्दन से प्राप्त हो 
सकते हैं । 


आइवन भलेक्सीविच बुनिन 


रूसी लेखक आइवन अलेक्सीविच घुनिन को १६३३ ई० 
में नोबेल-पुरस्कार प्रदान किया गया था। सीवियट रूस के 
एक साहित्यिक को पहले-पहल ही यह सोभाग्य प्राप्त हुआ है 
कि उसे स्विस एकंडमी ने पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य 
समझता । यह बात निस्सन्देह कही जा सकती है कि रूसका 
साहित्य ओर उसके लेखकों की प्राच्य एवं पाश्चात्य विचार- 
धाराओं से युक्त भावनाएं बहुत पहले से ही संसार में बेजोड़ 
रही हैं, किन्तु नोवेछ-महोदय के वसीमतनामे में “आदर्शयुक्त' 
साहित्य पर पुरस्कार देने का जो उल्लेख है उसका अर्थ 
एफेडमी ने यही छगाया था कि जिन रचनाओं में आध्या- 
त्मिकता और धार्मिकता की पुट न हो उन्हे आदर्शयुक्त नहीं 
कहा जा सकता | इसी कारण रूसकी इतने दिनों तक उपेक्षा 
की गयी । वैसे तो पुश्किन, टॉल्सटाय, तुर्गनेव, वेखव ओर 


(२६१ ) 


गोकीं के मुकाबले फे लेखक संसार में उत्पन्न हुए या नहीं, 
यह साहित्यिकों में विवादास्पद बात है, फिर भी उनको 
रचनाओं को एकेडमी ने पुरस्कार युक्त योग्य समका ओर रूस 
की ओर ध्यान ही नहीं दिया | रूस दी क्यों, पश्चिमी यूरोप 
के देशों को छोड़कर अन्य देशों को यह्द पुरस्कार बहुत कम 
मिला है । अमेरिका ओर भारत को यह्द पुरस्कार एक ही वार 
मिछा ओर चीन को-जिसमे आदर्शयुक्त साहित्य उत्पन्न करने 
की एक विशेषता हे--एक बार भी नहीं। आरम्भ भे तो पश्चिमी 
यूरोप के मिश्नरी लेखकों का ही इस पुरस्कार पर एकाधिकार- 
सा रहा है | धोरे-धीरे साहित्यिक आलछोचकों को भाढीचनाओ 
के कारण इसे कुछ-कुछ मसकीर्ण बनाया जाने छगा हैं। फिर 
भी ससार मे इस समय ऐसे लेखकों का समूह विद्यमान हे जो 
पुरस्कार-प्राप्त लेखकों से आदर्शवाद, तथ्यवाद्‌ ओर कछा की 
दृष्टि से कहीं आगे है । 

आइवन अलेक्सीविच का जन्म १० अक्तुबर सन्‌ १८७० 
६० में वोरोनेश नामक स्थान में हुआ था | उनकी रचनाओं 
में उनकी ख्याति का कारण हें उनकी कविताएँ । अपसी श्रेष्ठ 
कविताओं के कारण इसके पर्व भी उन्हें रूख का 'पुश्किन- 
पुरस्कार! प्राप्त हुआ था जो उस देश का सर्वोच्च साहित्यिक 
पारितोषिक माना जाता है | 

वुनिन-महोद्य को अंग्रेज़ी कविताओं से बड़ा प्रेम है । 
उन्होंने छागफ्रेछो, बॉयरन ओर टेनिसन की सुन्दर रचनाओं 
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मी अनुवाद रूसी भाषा में किया है। उन्होंने कविताओं के 
अतिरिक्त सुन्दर यथार्थवादपूर्ण उपन्यास भी छिखे है । उनके 
उपन्यासों का अंग्रेजी अनुवाद हो चुकने के कारण वे इड्लैण्ड 
में पहिले ही प्रख्यात हो चुके थे। उन्तके कथा-साहित्य में 
'सेनफ्रासिस्को के सत्न'(776 (७६७97997 मफए०070 एिछ्ा- 
मआ79789800) “ग्राम! (77४6७ ए7॥७2७) दि वेल आफ़ डेज' 
(7%० ए़छ! ०0 72998) “और पन्द्रह आख्यायिकाए( पप- 
॥०७० 7'9]6७) अधिक प्रसिद्ध हैं। इनकी सम्तालोचकाएँ पत्रों 
में प्रकाशित हुईं है जिनमे इनके गुण-दोपों का विवेचन सुन्दर 
रीति से किया गया है । 

रूस मे राज्यक्रान्ति होने के बाद से बुनिन ऋ्रॉस में रहने 
लगे है। घुनिन की कविताएं गीति-काव्य न होकर वर्णनात्मक 
है--किन्तु उनमे जीवन, सामंजस्य ओर सादगी इतनी अधिक 
है कि उनकी गणना उच्चतम कोटि की कविताओं में हो सकतो दै। 
उनमें बारीक पर्यवेक्षण ओर अनुभूति पूर्णतः सन्निविष्ट हे | 

वुनिन के उपन्‍्यासों में सीघे-सादे तौरपर झसी चरित्र- 
चित्रण क्रिया गया है। उनमे रूसी जीवन के दोनों--उत्तम 
ओर निक्षए--पहल्ू दिखलाये गये हैँ। छगभग इनकी सभी रच- 
नाएँ दुखान्त है । उनकी “'वसनन्‍्त का साय॑काल ( ह॥ 478- 
076 70 $96 59078 ) ओर ५चाग का स्वप्न ओर अन्य 
कहानियाँ” भी उल्लेखनीय आख्यायिकाएँ है | 





लिगी पिरांडेलो 
[ इदे छियम नाटककार ओर ओपन्यासिक ! 

१६३४ ३० का नोवेछ-पुरस्कार इटछी के नाटककार एवं 
ओपन्‍्यासिक सिनोर छिगी पिराडेलो को मिला है । 

पिराण्डेलो का जन्म २८ जून १८६७ ई० में सिसिल्लो में 
गिरीगेण्टी के निकवर्ती एक गाँव में हुआ था। १६ वर्ष की 
अवस्था में वे रोम गये थे ओर १८:६१ ई० तक वहीं रहकर 
पढ़ते रहे । १८६९ ई० में वे जमती गये ओर वहाँ के बोन 
विश्वविद्यालय से तत्वज्ञान की डिम्री प्राप्त की। जमंनी से 
वाप्रस आकर पहले-पहलछ उन्होंने रोम में क्या पाठशाला के 
अध्यापक के रूप मे काम किया ओर १६२३ ई० तक वहीं 
कार्य करते रहें । अध्यापन-कार्य करते हुए उन्होंने छुछ 


( २६४ ) 


लिये निवन्ध ढिखे जो १८८६ ६० में 'माछ जियोकोण्डो” 
नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित हो गये । 

उनका पहला उपन्यास 'छिसलछुसा' इनके एक मित्र के 
आग्रह पर १८६४ ई० में प्रकाशित हुआ, किन्तु उसमें चूँकि 
कुछ कठोर-सत्य था अतः वह्द बहुत प्रसिद्ध नहीं हो सका। 
उन्होंने संक्षिप्त कह्मनियों का लिखना भी आरम्म कर दिया था; 
किन्तु उनकी ख्याति तबतक नहीं हुईं जबतक कि उन्होंने 'इछ 
फु मटिया पास्कल! नामक उपन्यास नहीं प्रकाशित कर दिया। 
यह एक आदमी की ऐसी असाधारण कद्दानी है जो अपने 
आदमियों पर यह प्रकट करता है कि वह मर गया है ओर फिर 
वह एक नये क्षेत्र में नये ढंग ओर परिवर्तित नाम से काम 
करना आरम्भ करता है जिसका परिणाम यह होता दे कि 
अन्त में उसे असफलता का सामना करना पड़ता है । 

पिराण्डेलो ने १६१२ ६० में नाटक छिखना आरम्भ किया 
था | उनका विचार है कि नाटक लिखना उपल्यास ओर कहा- 
नियों की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक है। नाटक लिखने में 
उन्हे सफलता भी शीघ्रतापूर्वक मिल्ली। उनके नाढकों में मध्यम 
श्रेणी के व्यक्तियों का सित्रण विशेष रूप से है। आरम्भ में कुछ 
समाछोचकों ने इनके नाटकों में जीवन का यथार्थ रूप चित्रित 
नकरने का भाक्षेप किया था। १६२८४ ई० से रोम में पिराण्डेढो 
का एक अपना थिएटर हाल दे। इंग्लैण्ड में भी ये एक बार 
अपने नाटकों का अभिनय सफलतापूर्वक करा चुके हें । 


( २६५ ) 


उनकी रचनाओं में से मुख्य-मुख्य का अनुवाद अनेक 
भाषाओं में हो चुका है | अंग्रे जी में उनके उपस्यारसों में 'शूट! 
( दाग़ो । ) ओर पुराना ओर नया! (॥%७ 0]6 8फते ४४७ 
०७), नाटकों में 'तीन नाटक (70789 7]99ए8) तथा 
तीन ओर नाटका (7779० कााद्ा० 789) अधिक 
प्रसिद्ध है | 
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